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छायावन की रास 


वाहते ह , रुर उन णेतो के उश पार, जहो तक गई नील क्चनका र, एक 
छयायान धा । दशेत की किरणो से उसे सजाया गया णा । अ, पीपल 
ओर वेणुवृक्ष उसकै प्रहरी भे | मीचमे एक्‌ फेलि-कुज था 1 वही पल्लवं 
पर्यक पर एक प्रतभिालेटी धी 1 उसकी भवो तँ भगिमा आर नयनो मे 
पचशग्के वाणथे । उरक होटौमे अमृते ओीर्हृगयमे प्यार था | पर 
उसकी गिरामेताजओरप्रेममे मानक मर्याद । सूरज उद पोषो 
मे जावक'लगाता धा, रात उनकी जलो मे काल गलती धी । यह जज 
भौ विवादास्पदं ह करि वहं तापसकःया थी था रत्तिवाला । पतक लि ए वहु 
नवेयुग की रग्भा थी ओर निराला कै अनुसार वह अतीत की इाकुतला 
थी जो दुर्वासा आलोतरको रो अभिशप्त होकर दूरःवली गई थी । तब 
हविवेदी सुग की बहु ओनचाग्पूत धरती जसं रही थी जिसने रतिशारव 


को अभ्निसात्‌ कियो धा जौ श्णुगार तथां विलास को वाजित प्रदेदा (01 
पतला 1 वपत) मान तिया था इसी सगय सध्यवित्त वगम कु नयरिक्षत 
तण, जो रगीनियों के बीच पले ओौर स्कल-कलेजो मे हीगल कै सौदरयं- 
वाद भीर्‌ अग्रज रोमादिक कवियों "के स्वच्छादानुराम से अभिभूत हए 
थे, उरा वर्जित प्रदेश को बडी हसं रत से देख रहे थे । उमरखैयाम्‌ कौ रूवादयों 
ओौर श्वी कै सब-पेयेद्िर देषो" मे उनकी चाह ने एक्‌ रहं दृढ ली । समयं 
का हर-मेत्र बाकर, प्रकत शौर अध्यास्मं की ओट लै तथा कत्थना कै 
सेतर पर चेरवे उसे छायालोक मं गए थे । कहते थे, हुम वनदेवी की उस 
अनन्त रास में सभ्मिचित हृए हँ जो दिनरात चला करती ह भौर जिसमें , 
सीभा असीम का आलिगन कर्ती है । पर लोगों को विवास न हु था 
सयोकि तन्‌ आध्यात्मिषः रग कै चरमे सस्ते न्ये ओर अनेक कवि घरक 
पार काथिकः रोमांस कै लिए बदनामथे । तरै स्वयंभी धरतीकी गधं 
लौट आए । आज वहे छायान्‌ फिर उदासरषहौ गया ह्‌ । पर कृद सोमौ काः 


४, 


ख्याल ह किः वहाँ वह पारिजात भी था जिसके फूल कभी मुरक्नाते तहं । 


महादेवी जौ कहती हे कि छायावाद का ववि धग कै अध्यत्मि शे 

अधिक दर्शन के ब्रह्मकाऋणीहजो मत्तं ओर अमृत्ते विध्व कौ गिताकर्‌ 
पूर्णता पाता ह, वृद्धि के सूक्ष्म धरातत पर कवि नं जीवन कौ अनत का 
भावन करिया, हृदय की भावभूमि' पर उसने प्रकृति मेँ विखरी सौदयरत्ता की 
रहस्यमथी अनुभूति की ओौर दोनो को भिलाकर एके एकी काव्य-मृष्टि 
उपस्थित कर दी जौ प्रणृतिवाद, हुदयवाद, अध्याःमवाद, रहुरयकाद आदि 
अनेक नामों का भार संभाल सकी ।' उनका यहं कथन सत्यभी हं जीर 
अंसध्य भौ । सत्य इसलिए कि छयावाद के प्रकरतिवाद, अध्यात्मवाद, रहस्य- 
वाद आदि नाम भिले। असत्य इसलिए कि उसमं उन मतवादो कै स्नत्य का 
द्विकासषनदहौ सका। प्रकृति को एके स्पदित व्यर्वितत्व तो दिया गमया, उस्तके 
अतस की अमियधार मे अवगाहुन कौ चेष्टातो की गर्द, उसमे एक अमूर्तं 
सत्ता के विराट्‌ रूप कै देत का प्रयत्न तौ किमा गया पर साह्यं 
की सुली अलि से उसे रेखा मन ग्या जौ प्रकृति-चित्रम की सबसे 
वड त्तं है । सवनं प्रति मे अपनी , श्रवृत्ति का प्र्िरूप' देखा । 
अनेक स्थानो पर प्रकृति को उनकी निजी मान्यणाओ का बेगार 
करन पड़ा हं । छायावाद को प्रकृतिवाद का पयाय मनिनेवाली महा- 
देवौ ने साध््रगीत' मे कोमल पितयं कीं ह. ` 

तारक लोच्‌ से सौँच-सींच, सभे करता रज फो विरज भ्राज, 

बरसाता पथ मं हर्ससगारः केश्षर से घाचतं समजला, 

कण्टक्रित रतालौ पर उठता हं पागल पिक भको पुकार । 

वसन्त की इस अलस-सदिर्‌ सान्न मे हम उतकै अनुराग कां सभक्षते 

ह्‌, कु उनकी उत्कंठिति विकलता को भौ । परमपूरुष से मियनं के लिपु 
प्रकृनिस्वेलूपा हकर उ्तका जाना भी उचिते ह । सव ठीक, सवे वाजिब 
हं पर दइं भरे वसन्त मँ जन आम की डालियां मजभ्ों से लद गई है, 
भोर अमराईमे कोयल बोन रही ह तव शरत्‌ छतु मे विदयेप स्प मे विनने- 
वाला र्शसगार इतने फलो का नावा कमे ची र्हा ? 


पत जी की चदनी' कीः-- 
लीले नभे के शतेदल परं 
वहु भी शारद-हासिनी 
भृदु फरतल परश्गाक्शि-मृख धर 
नीरव, श्रनिसिष, एकाकिनि 1 
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व्ह सोर सरित-पुलिन पर 
सासं मं  स्तन्ध समीरण 
केवल लेघु-लघु ल्टरों पर 
मिलता मुषु-मृष्रु उर-स्पन्दन | 
“अदि पचिक्तियों मे चित्र की अभरवद्भता ओर दूरान्वयता सहज 
मेही देखी जा सकती ह । स्तम कमल काखिलना, आकाश की नीलिमा 
के नीचे रहूनेवाली चांदनी का ओकानकूपी नीलकमल फे ऊपर वैटना ओर 
आकाश मे सर रयकर्‌ सरित-पुलिन पर्‌ उसका सोना सवक अद्धतं द । 
त्रात यहहं कि प्रसाद जी मारियल मली में कामायनी निग्व रहे 
धे, महायेवी जी तशवीरो से सजे कमरे मे साध्यगौत' रच गही थी ओौर 
पत जी सपने मे ग्वी्नाथ का काव्य-पित्र देष रहे धे। 
महादेवी जी कौ प्राय, प्रत्यक कविना मे प्रकृति की पृष्ठभूमि मिलेगी 
पर उसमे न तो पक्तान समश्रता हं ओर न कोई नवीनता या विशिष्टता । 
किसी नक्षत्रं लौक से दृढ 
चिव फे परातदलं पर श्रज्लात । 
हलक जौ ष्ड़ी श्रोसकौ बूद 
तरत मोती-सा ले मुदु गत 
नाम से जीवन्न से श्रनजाच, 


कष्टो कंथा परिचेय दे लदान । 
थवा, 
स्थर्ण-व्णं के धिम से सिख जाती, जेब श्रपने जोवन कीरं 


गोधूली नभे के श्रांगन में तेल श्रभणितत दौष्क बार । 


1 


यह सब कुं अत्यत साधारण ह 1 हर भोर ओरदहरमस्षिमे द्रष्ट 
फ लिए जो नया रूप, नयी सगिनी या नया सदत रहता ह उसका क्न 
हम महादेवी मे नही कर्ते । इसका करण यह हं कि वे अपने विचारो भ 
वधक सूय, चन्र, आका, उदधि, किरण, वायु को अपने काव्यम उतारती 
ह । प्रकृति मे उनका मन रमता नही ह, इसलिए उनके दुश्य जगते, म एक 
साधारणपन ह । एक-आध एसी जगह भी ह जहां उन्होने रवीनं कल्पना 
तोकीहै पर बहु पायक कै सदयं सस्कार कै प्रतिकूल" पड़ गर्दहं। 
त जौ कहते हे कि कविता करने की अदि प्रेरणा ऊहे प्रकृति से 
मिती है जिसका श्रेय उनकी जन्मभूमि क्माचिल प्रदेश ओौर कालिदास 
की अमर प्रकृतिगीति मेषदूत कोह ओर हमं भागते हं किप्तजी 
म लाघव कै साथ कोमल प्रकृति के सहजे चित्रण की विपुल सामथ्यं 
ह । वडसुव्थं की भाति उन्न भी प्रष्ति के शात-कामले इयाम 
लाचल मे बैठकर ममं की वाणी कही हं ओर उनके साध्यतारा' का 
तुनना बैसूवथं के ४९671716 #10€ से की जां 
सकेती हं यद्यपि इसमे पत जी का विशेष गौरव नही हं, वयोकि 
पो के आनत अधरों पर सो गया; नियिल वन का मम॑र' बहुत ऊंची 
पठित हं; पर वडंसूवथ ओौर पत मे एक्‌ मौलिक अतरहं । वरसूवथं 
की प्रकृति दुष्टि का विपय है, पत की अनुभूति का । वडंसूव्धं प्रकृतति कै | 
व्यकंत स्वप का वर्णन बडे मनीयोग से करते हं फिन्परु पंत के लिए वहु-~ 

खडी वुगो के सम्भूख 

सब रूप रेख रग श्रोक्रलं 

परनुभृति माघ्र-सी उर मं 

श्राभास श्मत्त शुधि उञञ्वल 
प्राय, छायावादी कवि न तो आत्मविभोर होकर प्रकृति का निरीक्षण 
कर सके ओौर न आत्मसमर्पण द्वारा सकेत-ग्रहुण ही । वे अपनी कत्पनाभो 
के रगमेप्रकृतिकोरगयेतेहं ओर कहीं २ वाकेनतिक्‌ भावो से उसे युत 
कौर देते ह ओर तय प्रहेति का सहज सौदयं भर्माहित होकर मुरक्ना जाता है । 
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रहा अध्यात्म या दशन } सो वह्‌ छयावादं का सब से कंजर पल्‌ 
हं ! अध्यात्म कै तिए जिस शद्धा जौ विदवासपु्णं साधना कौ अपेक्षा 
होती ह वह्‌ उनके पासन थी । बाणी ओर कतं त्व के जनेकयके कारण उनफा 
अध्यात्मवाद चिद्वसनीय नही था मौर इस असगति ने उम समय कै अखनारौ 
मे कार्टून के लिए काफी समानादिया था! वादमें वे स्वय भी भौतिकता 
से समक्नौता करने लगे । उनकै रोद्धातिक अध्यात्म का परीभण आज भी 
उसी काव्यप्रसाधन ही मानने को वाभ्य करता ह कर्हिदेवी वर्माकी वीण 
भी हू, मे दुम्हारी सगिनी भी ह, दूर तुमसे ह अखण्ड सुहागिनी भी हूं" एक 
पुन्दर भावप्रणं गीत हुं भौर निसयला कौ तुम ओर मे" शीर्प॑कं कषिता वेदात 
के अद्धेतवाद ओर शकराचायं फ सिद्धातो का प्रतिपादन करती हं ओर 
दस कारण उसका काव्य-सौदयं भी एकरसता मे पडकर किंचित मलिन हो 
गया हं । पर निराला की उसी कविता की प्रतिध्वनि ओर सैली में 
ग्वे महादेवी जी कहती हे कि-- 
कस्पन ह, तु करुण रागे 
प्रमु हं तु हं विषाद, 
मविरां तु उसका खुमार 
छाया तु उसका श्रधार 
भेरे भारत मेरे चिक्ञाल 
(यामा) 
तौ हम भौचष रह जते ह । ब्रह्म फी अद्रैतानुमूति की बातत समकल 
सकते ह पर स्थुल पर णद्रैत फा यह आरोप, देशभवित के साथ. दरान्‌ जीर 
समार का यह्‌ रूपक तो अध्यात्मकाढ कौ एक पैरोडी-सा लगता है । दर्बासिा 
आलोचक (1 } शुक्ल जौ के इम कथन भरः भी कु वजन था किं 
छायाथाद अभिव्यंजना की एक धेल था। छत जौ के (मौन निमंत्रण" 
कै साथ जब हुम महादेवी जी की--- 
कुमुद-दल फी वेदना केषाम को 
पोती जव श्धुश्रों से रम्यौ; 


प -> ध 4. 
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चौक उठतीं श्रनिल्ल के विश्वास चछ 
तारिकौएे चक्षित-सी श्रचजान~-सी 
तब बला जाता मुक उस पार जौ 
दूर कै संगीत-सा वह कौन हं ? 
शूम्य नभ पर उमड़ जव दुःभारसी 
तेश्न तक मे, सधन छा जाती घटः; 
दिखर जती जुगनुध्रों कौ पातिभी 
जब सुनहलं श्रसुश्रों के हार्सीः 
तव॒ चमक जौ लोचनीं को मदत, 
तडित्‌ की मुस्कान में वहु कौन हं? 
---अगदि पकतियो को जव हम पठते हं तव स्वतंत्र चितन का 
अभावे भँलीवाली बात को ओर पृष्ट करतादहं । 
महादेवी जी ने अपने को एक चिरतिरहिणी की भूभिक्ामे स्वाहे । 
इमनिए कहा जा सकता ह कि उनका दु छवाद आध्यात्मिक ह्‌ । यहंतो 
नििवाद ह्‌ करि महादेवी जी की कविता मेँ मवेत्र यृन्यता ओौर निजैनत्ता 
हं । पर आध्याटिमिक एकाकीपन तो चिता की पवसे बडी समाधि हेता 
हे । एकातवासी योगी जीवल के रहस्य का उद्घाटन कण्ता हं । अकेले 
म साधारण आदमी भी अपनी समस्याओं का निदान इता ह । शरहादेवी 
की एकातता मे यहु चितन , ममं का यह्‌ बोल, रहस्य का यह उदूघाध्नं 
कर्हाह ) रवीद्साथ के सध्या सगीते' मे निरुद्ध अवस्था कीजो अधीस्ता 
ठं वह 'वाध्यगीतः' मे कहीं ह ? वीन्द्र मे सर्वानूभूति है, महादेवीं मे एका - 
स्तानुभूति । यहां सात्र गृन्यतां हं, कैवन ओसू हे । ओरयेभामू भी 
कितन सस्ते हं । महादेवी मे कवीर ओौर मीरा की यह वेदना नहीहूजो 
हद्यकौ निराओंको कपा देतीहुं । मीय की वेदना जीवन-प्रसूत द, 
महादेवी कौ कत्पना-प्रतुत । ज्ूमश्नूम कर वेदनाभो कौ प्यालां पीनेवाली 
महादेवी के र्दन मे अमोद ह्‌, निरोध नही" । दस प्रेफार सत्ता, समस्या 
ओर चितन के अनावःमे आपकी वेदना हमारी .संबेदना नही पाती । 
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प्रसाद जी आरम्भ सै अत तकं कृविं ररह । आपमे अध्यात्म कै 
प्रति वंमा द्दात अग्रह नही । निराला नें कहीर्‌ बडी कोर दढता 
ये उतफा पत्ना एकडा ह । पर उनके काव्य का लौकिकं पक्ष कम 
भारी चहीह्‌ । भोर, सच तौ यहु किन दानो कवियोका कवित्वं 
दूसरे पक्ष भै ही प्रगट हुञा हं । 
~~ दायावादौ पेत नें हिन्दू अध्यात्मवाद ओर वर्ग॑सा कै जीव-चैतन्यवाद, 
महात्मा वृद्ध कै मध्यमं मागं, रवि ठाकुर की वधन-मूवित्त ओर वडसूवेथ 
कै प्रकरृति-सिद्धात का समन्वय कर एक्‌ नृतन देन गढना चाहा, पर उनके 
दस जीवन-दभेन की रीढ नही दिखाई पडती । उसका कोई निजी 
व्यवितत्व नही ह । उनके दशेन मं अनक विवादी सुर सुनाई प्ते 
हँ कही वे ससार को सुखमय मानते, केही दु वमय ओर कही धुले- 
दुख-पमन्वय को ही ससार का अटल नियम मानते हं । कही हिन्द 
विचार धारा मे अवगाहन करते हुए कहते हं कि सारा विद्व ही 
हदवर की माया हं, तो कही वङसुवथं का अनुसरण करते हुए कहते हें 
किससारमे केवल भानवदुखीहं पर प्रकृति सुखीहं । मनृप्यने स्षय 
अपने को प्रकृति से अलगकर दुखी बना लिया हं । अत मनुष्य को 
जीवने की सीख प्रकृति से लेनी चाहिए । 


दम प्रकार अध्यत्म' छायावादी कवियो का प्रकत क्षे नही ह्‌ । 

छायावाद सूलत प्रेम-सौदयं-काव्य हे \ यही इसका प्रकृत रूप हुं ओर 
दमी रूप मं इसका मूत्याकन होना चाहिये । छायावादं स्थूल के धरति 
सूक्ष्म का विद्रोह नहीं हं क्योकि उसमे अनेक मासलताए टे । वह सघप की 
हार से उत्पन्न भी नही हं क्योकि उसके जस्मकाल मे आर्थिक सकट रतना 
तीव्र नही था। वहु द्विवेदी काल कौ शुष्कता कै प्रति रसिकताकी प्रति- 
क्रिया है| छायावाद खड गोली ये सौन्दर्य-भावना कै पुनसत्थान (401116- 
(८ [२८७ण्थ्() का पहना युग था } छायावाद्‌ के सभी कवि सौदयंजीवी 
भे । उतके काव्य मेँ असुन्दर के लिए स्थान नही हे । वुःत्सित कुरूपः" मे 
रूप-नि्माण करने की प्रवृत्ति परवर्ती है । उनमे सौदयं कौ एक वृभक्षा-सी 
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है । अणनी सौदरय-वुमृक्षा की परितुप्ति कै लिए एक ओर उन्होने मधवय 
कौ ओर्देवाहु आर दूसरी ओर निषल छवि की छनि नारी की 
ओर । उनफी चिता कैकेन्दमे नारी बेटीथी। नारी उनकै मौदयं की 
सीमा थौ । उनके उपचेतने ने प्रदरतिमेनारी काही यौवन-विलाम ओर 
विरह-देन्य कौ लाया देखी है । यतने उसकी वेय सभिकी धृप-छँहको, 
प्रसाद नें उसके यौवन-विलास को, निराला ने उयकी रति-करीडा भौर 
रक्तिको तथा महादेवी ने उसकी अनुष्न वेदना को वाणी दी है । 
उनेकौ इम नारी की भी एकगीमा थी पर यह्‌ वह सीमान थी 
जिसका वर्णन रवीन्द्र नाथ ने वाणी मे हसः प्रकार किया है -- 
वृदवूद वर्यां कै ल्प मे आकारा कै बादल धेर्ती पर 
उतरते हं--धरती को पकडाई देने कै लिए । एमे ही कही | 
स्तिया अती हे, पृथ्वी पर--बधनौ मे वधने कै लिए । उनके 
लिए कम जगह की तग दूनिया ह--थोडे आदमियो फौ । उतने 
हौ मे उनका अपना सव कुछ अट जाना चाहिए---उनकी सब बाते, 
सब व्यथाणएं, सव चिन्ताएुं । दसी से उनके सर पर घृधष ह, हाथों 
मेककणहु, घरमे अगिन कापेराह । स्वरया सीमास्वगं की इन्द्राणी 
ठे।.. . . भला, किम देवता के कौतुफ-लस्य की तरह अपरिचित 
चचलता के लिए हृए, हमारे मुहन्ले मे, उस छोटी-सी लडकी का जन्म 
हुमा †, . वह्‌ भागते हृए क्षरने का पानी है, शासम्‌ के ककड-पस्थरो को 
लांघ-लयधिकर चलती हं । उसका मन मानो वेणुवृक्ष की ॐपस्की डाली का 
पत्ता हं । मेसा जञर-क्षर कोपता रहता है । आज देष तो वहं लडकी छरजो 
की मुडधरे पर ज्ुककर चूपचाप सड है--वर्पाशेप के इत्द्रधनुप की तरह 
नही मनो चलते-चलते एक जगह षण्क कर सरोवर हौ गहै}... 


आदियुग मे मुष्टिके मुह्‌ से पहेली बात निकली थी जल कौ भाषा, हवा 
के कठभे। लासो करोडो युग पार होकर उस स्मरण-विस्मरण फी. अतीत 
बाति ने आज वुरषां बादल के कलस्वर मे उम लडकी को आकर पुकारा । 

दमी मे वह्‌ बडी-बडी आचखं खोलकर निस्तन्धभ लडी रही,-- 
भानो अनन्तकाल को ही प्रतिमा ह वहु ।' | 


९ 


सछायावदे कीनीरीभीसी्माकी रनीहं । पर वहु सीमा संयमञेोर 
निरोध कौ नही, उञ्नकीदहं । कह पुणे नही मद्धनारी हे--किोर ओर 
यौवन कौ । प्रसाद जीने च्लायावाद की व्या्या इस प्रकार कौ हं--*केवि 
कौ वाणी मे यह प्रतीयमान छाया युवती के तज्जा-मृपण कौ तरहं होती 
हु, ध्यान रहै कि यद साधारण अल्लकार जो पहन लिथा जत्ता ह्‌ क्ह्‌ नही 
हं, किन्तु यौवन के भीतर रमणीसुक्भ श्री की बहनि द्वी हे, पूषट्वाली 
लज्जा नही ।' मेरे ख्याल मे छायावादे की यह्‌ प्रकृत व्यस्या हं । 

हिन्दी के दायावाद में रवीद्धर की नारी की शेपेर उवित्त' नही 
ह, "कहग बालिकाः ओर भदिर नयनां यौवना" का प्रेम-निवेदनं हं । 
ग्वील्द्र का प्रेम-कषेत्र व्यापक हुं । उम कुरूप नायिका का भी लज्जा- 
सुलभ प्रेम॑-निवेदन हं-- 

जार नवीन सुकुमार कपोल तल 

किं शोभा पाय प्रम लाजेगो ) 
जहार ठलढल नयनं शतदल 

तेह श्री जल साजेमो । 
ताई लुकाये थाकी सदा पाठे से देखे, 

भलि वासिते मरौ सरमे । 
सुधिया मनो्वार प्रेमैर कारागार 

स्वे श्रापनारः सरमे । 

"जिसके कपोलतल' नवीन अौर सुकुमार ह्‌, प्रेम की लज्जा से उसके 
कितनी त शोभा होती होगी । जिसके नयन-सतदल उबडबाये हए ही बने 
गते ह, आभू बस उसे ही सजते हे । वह सूशषे कही देल न ले, दरस भय से 
म सदा छिपी रहनी हं । प्यार करने को (वया कहूं) लज्जा से ही मरी. रहेती 
हं । मन का द्वार बन्द करके, मैने अपने सर्पं के भीतर प्रेम का 
कारागार स्वा हुं ।''. 

छ्(यावाद का जन्म श्लौकिक प्रेम से हआ ह 1 ह्म राभनरेशच त्रिपाटीो 
कै प्रेम-काव्मो कीः चर्च नही करते, जिनमें कुर सौम जाने कंसे छायावदि 
का आदि-सूत्र देक लते है !. हम तो छयावाद के सम्मानित प्रजापतियो 
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करी कहते ह जिनमे अनेक एमे धे जिनके जीवन का प्रेभ-चक्त काव्यम मूलं 
स्वग बनकर उतर ओयाहं 1 लौकिकप्रम, छायावादके आदि प्रजापति 
जयशकर प्रसाद की कविता की सवसे प्रमुख विशेषता हं । "कानन- 
कुसुम" से कामायनी" के अत्िम अध्याय तके वे जीवन को सौद, प्रेम 
ओर करुणा कै माध्यम से देखत रहे । प्रेम-पथिकः मे वे प्रेमं कौ अनोखी 
राह के पथिक हुए हे जिसपर भूलभूल कर चलना पडता ह, जिसके 
ऊपर घनी छह होती हं भौर जिसके नीचे कटि विच्छ रहते ह । ओम्‌" ओर 
लहुर' इसी प्रेसम-परम्परा की करण रागिनियाँ हं ) "असू" के अध्ययन के 
लिए दशन की सहायता की अवर्यकता नहीं साद के भरम्भिक 
प्रम-वितन पर उरद्‌-शेली का प्रभाव भी स्पष्ट हु-- 
सरासर भूल करते हं उण्जो प्यार करते ह 
बुराई कर रहै हं श्रौर श्रस्वीकार करते ह 
उण्हुं ्रवकाश्च ही रहता कहां ह म्‌्नसे मिलने का 
किसी से पुछु लते हं यही उपकार करते ह 
(इनवु) 
यहु वहु गजल ह जहाँ मे प्रसादजीनआरम्भकियाथा। इनपंविनयो 
मे अभिव्यक्त प्रमी की विफलता ओर प्रेमिका की निष्डुरता को पृष्ठाभार 
केहूपमंध्यानमे र्खे । कहा जा सकतादहं कि छायायादेकाआरः्भ त 
दुन्‌ एंक्तियो मे नही, उन पनितयो म ह जहौ प्रसाद जी से नाविकं से भुलावः 
देकर उम प्रेण मेँ ले जाने का आग्रह किया ह-- 
जिस निनं भें सागर लहरी, 
प्रम्बर के काचो मे रह्री-- 
निश्छल प्र-कथा कहती हो, 
_ + तज कोलाहल कौ श्रवन रे 1१ 
१ तुलनी कौलिध-- 
दरिथा का किनाराहोया कोह का दामां हौ 
या वादि हौः सुनी सी सुनसान बयाशं हौ 


[1 
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हमारा निवेदन होगा कि यह्‌ छायावाद का आरम्भे नही, विकास 
ह जरह प्रेमी प्रेम-व्यापार की असफलता से ऊवकर कुष्छक्षणे। कै लिए 
विस्मृति अथवा कल्पना की दुनिया मं अपने कौ उड़ा ले जाना चाहता 
हे । ओर, इसकी परिणति तो "कामायनी" की उस पवित भे हई जहां 
नारी क्तौ ह-- 
तुमुल कोलाहूल कलह मं मं हृदय फी बात रे भन। 
ह, प्रशाद का अतरिक्ष-प्रदेश हृदय का देश्चह्‌, वाबिरा का देस", नही 
जहाँ रेन ना होय" 1 हदय की बात" उनके छायावीद्‌ का मूल उत्स हं । 
प्रम की बाहों मे' शूकिति पानेवाले, ओौर पृल्लिग शब्दो का स्तीतिग 
प्रयोग करनेवाले कौमल-प्राण पतजी ने प्रकुति ओर नारी कै सम्मीहुन 
को किशोर-वृत्ति कहा है भौर यह भी दावा किया है किं 'पत्लवे' ओौर "गुजन 
ने बीच उनका किशोर भवना क। स्वप्न" टूट गया 1 यदि एसा होतातौ 
ह्म दुर्भाम्य ही समते , परएेसा न हुञ। जौर नारी का सम्मोहन चीणाः 
से (्वणधूलि' तक एकरस बना रहा ।वीणा'मे प्रकृति से नारी कौ 
ओर जाते हुए उन्होने एक भसमजसे कः जन्‌ मव किया था । 
छोड द्रो की शीतल छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले ! तेरे श्रलक-जाल में कंसे उलक्ना दुं लषन ? 
भूल श्रभी से दरस जग को | 


दुनिया से परे श्रौर इर एक शहुरे समोका हौ 

प्रये न नजर कोट ए इक्क वहां लं चल 

महपज जहा हुं मे उल्फत की बलाध्नो से 

माश्ुक के गम्जों से श्रौर उसकी श्रदाश्रो से 

गेयो की जफाभ्रो से श्रौर पती बफाभ्रों से 

जी चाहै ज्म तेरा ए इश्क वाले चल । 
--कविवर ननाक्ाद' 
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दन पकितियो की आलोचना कर्ते हृए निराला ने कहा था कि बाला 
को छोडकर प्रकृति करी ओर जने मे पत जी अपनी कला मे विपरीत रति 
कराण्हेह। पर कीणा'कैवादही श्रथि" निक्ती जी करितनो की नजरमं 
उनकी अपनी प्रेमे-ग्रधिथी जो समाजं कै सयक कारण ली नेही | 
प्रेमे की यह पीग पल्लव तक चलती ह्‌ । गुजन' मे एकवार फिर ययोग 
कै मादक तार बजने नगते हं । हा, सौविकता के परिहार के विएु यहां 
नारी को घडे वड़े विशेषण दिये गये हुं । प्रग्रति फे उपादानीं से उसे सजाया 
गयाहं ¡ कही उसे दृष्टि से अनुभूति कै क्षेत म खीचा गयां । कही सेली 
की भांति उसे एक सौदयं-भावना (81111 ० त्वपरा) कै सूप 
में देखने क्रा प्रयत्न किया गया हं | 

प्रये सभी प्रयत्न एकक्चिलमिल हाराखा ही बना सके जिसके भीतर 
से धरती कौ काति नाल-लाख वार बाहुर सकती है । `र्धडसूवथं की यह 
प्क्रिति बडी चस्ते वैठती है--4 8111१ 8114 2 ५011112 106, 

निराला ने अपेक्षाकृतनारी का चित्रण कम किया हे पर उनकी नारी 
की स्नायु ओौरो की अपेक्षा अधिक मामल भी हं । शूपनखा' की भासलतता 
तौ च्मायायाद को स्थूलः के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया भाननवालो $ लिए 
एक चुनौती ह }“विनयकुमार सरकार फा यहु कथन कि-- 

1116 €धा्1$ नहताला18, {116 [16851165 0[ 8611565 
27€ {00 पाक {0 06 17076 

--भे केवले विद्यापत्ति के लिए वभ्न्‌ सभी छयावादी कविथौ के 
लिए समान भावसेयाग्‌ होता हे । 


पर क्या द्सका यह मतलब हु कि क्ायावादे कै सूप मेरीत्ति- 
काल फिर आ धमका था? रीत्तिकाल का विरोध सभी छायावादी 
कवियो नं एक स्वस्मै किया दहं। प्रसादजीने तो ब्रज फ साथभवधी 
की एक विपे धायसे का भी विरोध किया ह । 
धमं की आड मेँ तये-नेये आदर्शो की सुष्टि, भयते त्राणपाने की 
दुराशा ने इम धूग के साहित्य मं, अवधौवाली धारा मं मिथ्या ओदर. 
वाद ओर्‌ ब्रज की धारा मे भिध्या रहस्यवाद का सुजन धिया) 
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मिथ्या आदश्चैवाद का उदाहुरण--- 

जानल न अधम्‌ उधारन तिहारी नाम, ओर की न जानें पाप 
ह्म तो न क्ते । 

मिथ्या रहस्यवाद -- 

ताहि अहीर की छरोहरियो छिपा भर खां प साचे नचावते ।' 
नही जानते, प्रं्ादं जी, दसं रहेस्य फ निष्कपं पर केर पहुचे ? ्योयदयें 
रीरततिफाल से छयावाद का पाथेक्य रथापित करना चाहम थे । उनकी 
दुष्ट में 'रीतिकालीन प्रचलित परस्प्ण से--जिरागे वाह्य वणते की 
प्रधानता थी--इस ठग की कविता मे भिन्न प्रकार फै भावं की मये 
ढग से.असिव्यक्ति हुई ।' (भाव आर्‌ तैर्ल-दातो की भिन्त) निखा 
तं "कान्य साह्िद्य' तथा (विहारी मौर स्वीन्द्रनाथ' लीर्पक तिवधे। ४ पिहारी 
के व्याजे से रोत्तिकाल पर्अक्षपकियाहं अ)रकहय हं किवहु हृर्चीजं 
को खुलासा करदेताहं ओर उससे इयत्ता भी नही । 

“चिहारी तटस्य हूते ह, रवीन्द्र इय जाते हं । ' ` ` "विहारी चित्रण- 


कुशसता दिखाने क) फिक्र मे रहते ह, परन्तु रवीन्द्रनाथ अपने विपय 
से सिल जिह । 


पत॒ की आलोचना भयस कठोर हू । 

"पर उस ब्रज के वैन मे ब्ाड-क्चलाड करील-बवुर भी हूत ह । उसके 
स्वर मे दादुरो का बेभुरा-ञलाप, उसके कृमिल-पकिल गभं गे जीर्णं यस्थि 
पंजर, रोड, सिवार ओरघोघो की भी कमी नही । उनके वीचो-वीच 
बहती हुई अमत-जाह्वकी के चारोओरजो शुक कदमंमय वालुकातष्ट 
ह्‌, उमे विलासं की मृगतृष्णा के पीछे भटकेते हए अनेक केतियो के अस्पष्ट 
पद-चिह्वु, कालानिल के इोको से वचेः हए, यचरतत्र विखेरे पड ह। 
उस ब्रजकी उर्वशी के दहने हा मे अभूतकापात्रे, ओर वायं मे विषरसं 
परिपणे कटय हु, जो उस यूके नतिक-पतन से भरा छ॑ल्रना र्हा हं । 
ओह, उस पुरानी गृदडी से असंस्य चर, अपार संकीर्णताणए है । 

्युगार-प्रिय कवियों लिए दोप रह ही वथा ग्या ? उनकी अपरि 
मेय कल्पना-रक्ति कामना के हाथो द्रौपदी कैदुृकल की तरह फलेकर 
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नायिका के अगप्रत्यग से लिपट सर्द। , . . एसी विद्वव्यापी अनू 
भूति । एसी प्रसरप्रतिभा । एक ही शरीर-यष्टि मे सभम्त-वह्याण्ड देख 
लिया । 

"म व्रज की जीणै-शीणं चद्रो से भरी, पुगनी छीट कौ चौली 
नही चाहते, इयकी संकौणं कारा मं बन्द हौ हमारी जात्मा वाय्‌ की 
नयृत्ता के कारण सक उठती हे, हमारे शरीर का विकास रकः जाता 
ह ! यहे नकाब पहा हुभा हास्यास्पद चेहरों क्षा नाच हमारी सभ्यता 
के प्रतिकूलं हं ।'* 

देस सिलमिले मे उन्होने भव्तिकाल की शकीर्णताओका भी 
वर्णन किया हं! गायद्‌ वे एक साथही कवित्ताको भक्तिकाल कौ सकी- 
णेता भौर रीत्तिकाल की स्थविरतासेमृक्त करने की लालसा रणते 
पैः वि काव्य मे बोधा ओर द्विजदेव, विहारौ अर केशव की अलल 
ते जगाकर वडंमूवथं, लेली ओर कीट्‌स को पुनर्जीवित करना चाहते थे । 

यो रीतिका भौर छायायुग पे ङ्नन्तर ह । रीतिकाल कौ नारी उस 
चमस्कारवाद की वदी थी जिषे नत्कालीने दरवार संसृति ने काव्यमे 
खडा किया था । उस चमरकारवाद की रक्षा के लिए उसे अनेक अश्र क्रतिका 
भूसिकाभो मे उरतना पडाभथा। विहारी कै रूपक की सागोर्पायता क निषु 
तारी को साक्षात रसायनशाला वनसा पड़ा था ओर सेनापत्ति कै अभंग 
ओर सकम्‌ इलेपो की समति वेढाने के किए उसे की कामदेय की एतः 
वारी वनता पडा था, कही पगडी, कही शतर्ज ओर कही चौपड । काय्य 
के इम आयामे हम जीवित नारी कै व्यवितेत्व का आभास महरी पातै 
छयविादकेकेद्मेजोनारीवेटी थी वह हृदय के स्पत ओर धठ्कन 
सेयुक्तनारीथी । काव्यको,उसनारीकेष्युगारकेलिपु स्वय रूपसंवाग्ता 
पडाथां, पसे अनने छर, भापा ओौर सन्दे ममे गीद, जिनर 
इकार लानी पद़्ीथी । रीतिक्षाल भनारी का मापढड रोतिद्याभ्न धा, 
छावार भ मनोविज्ञान जर कामन्लास्वे । रीतिका मे मातर कल्पना पै, 
छायाबाद्र मं कल्पना ओर अनुभूति ने नारी-भावना को सवीन सजीषता 
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दीह । रीत्तिकात का सौदयं एक देशीय हे, दछायावाद का साव. 
देशिक । 

रीतिकाल वैः प्रति उनके विकपेण को हम रवीन्द्र ओर रामाटिकं कविय 
के प्रभाव भौर द्विवेदी यूगकी पृष्ठभुमि मे सभक सकते हं जव रीनिकाल 
साहित्य का एक गर्हित अध्याय वन चुका था । स्वभावतः छायावादी कचि- 
योकाप्रेम उस ओर जाना नही चाहता था ओौर एक नवीन वथनमुवत 
ससार की खोज कर ग्हा था-- 

चाहता हं यह पागल प्यार 
प्रो एक तया संसार 
--महदेवी 
पर्‌ उसी समय गतजी के मन मे दो अकां उटी थी-- 
(१) श्रन्निल कल्पि कमल कोमल गात की 
श्रद्धः भरकर रसिक किसकी चाहु फी 
वोह तुप्त इई 

(२) समस्तदेश की वासना कै वीभत्स समद्र को सथकर द्रर्होन 
(रीनिक्ालीन कविय ने) कामदेव कौ नवे-जन्म दान दे दिया, वह्‌ 
अय महज हौ भस्म हौ सकेता हे ?' 

ओर पत जी की ये दोनो शकाएु ठीक निकली । कन्पित सप्षारमं 
छायावादी कविर्यो को सतोप ने मिला । धीरे-धीरे वे समतल भूमि पर 
उतर ओपु 1 कामं उपर विजयी हुमा 1 भनिराला' ने रीिकालं की छद, 
भाषा ओर अलक्ार्‌ सम्वन्धी रूदियोकोत्तो वदे सहस ओर सफाई के 
साथ तोडा पर प्रक़ति-चित्रण करते समय उन्होने रीतिकाल कीं समगत 
लायिका-भेद-प्रणाली को उतार दिया । मुर्धा, वासकपतञजा, ओगतपतिका, 
ज्ञात-योवनः, अज्ञात-यौीवना जादि सभी नायिकाओ को आप वहं दृढ ले 
सकते हे | पर उन्हे छौडिए । उन्हने तौ पत्लवे' की आलोचना मे रीति- 
कलिकां समन भी कणाद ओर वगाल के वैन्णच कचियो की श्ुमार- 
वर्णना" दीक निवभ मे वडी रदिकवा के साथकृष्ठारं किं आजकल ओ 
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नग्न सौदयं के दक्षन सै क्रमश्च. भवृप्ति क्ठतीजा रही, लोगो की दृष्टि 
मे चालक की तृष्णा समा रही हँ, देखिए पहले भी नग्नं सदयं के तृषित 
थे जौर किस खूवी से इस नग्न सौदयं की माधुरी क्रापानकरतेधे।' 
अतत उनकी शूर्षनखाः आदिमे जो मासलता है उसपर चिरोेष आद्यं 
नही होना चाहिए । पर रीतिका की कदु आलोचना लिलनेवाले परते 
जीने भी भधुवन' आदि कविताओं मे पृरु-लारौी कौ जिस एकाकारिता 
का वणेन किया ह उसके सामने पद्माकर की प्रलय-भावेना भी हार माने 
लेगी ¡ चारी सम्बन्धी रूढियों जिनका भिदेग साहित्य-वपंण मे-- 
पादाधतादहोकः विकसति बलं योषितामास्यमद्यः 
यूनामङ्खेषु हासाः स्फुटति च हृषयं विप्रयोगस्य तेपि: 
मौवी रोलम्बमाला धनुरथविक्षिखाः कोौसुभाः पृष्पकेततौः 
भितं स्यादत्य बाणे्ुवलन ह्यं रत्रीकराक्षेण तव्‌गत्‌ \ 
--अदि कहकर किया गया हू, केवल सर्कृतः ओर हिन्दी रीति- 
कान्य मेही नही भिलत्ती । वे पत की कविताओं मे भी वेदस्तुर वनी 
ह । यहो भौ नारीकेस्प्ौ से प्रियगु, पादाघात से अशोक, देखने 
तिलक, प्रेम-वाक्य से मन्दार, हेरी से चपा, मुह की हवा अम, 
अर नत्य से केरोजिर पूववत्‌ विव रहे हं -- 
एक चंत्तल-सिततवन कै व्याज 
तिलक को चीर ध्युत्र-सुंख लाभ 
तुम्हारे चल-पदं चमं निहत 
मंजरिते श्ररुण श्रशोफं सकल, 
स्पश्चं से रोम-रोम तत्काले 
सतत्सवित ्रिथगु की बाल । 
स्वण-कलियो की रचि सुकुमार 
चुरा चम्पक तुभते मुदु-वास 
तुम्हरी शुचि-स्मिति से साभार 
चअमरकोश्राने दे क्यों पास? 
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देख चंचल मुदु-प् पद-चार 
लटाता स्व्ण-राशि कनियार, 
हृष्य शूलो में लिए उदार 
नमं-मर्मन्न सृश्ध मंदार } 
तुम्हारी पी सुख-बरासं तरंग 
प्रज बौर भौर, सहकार । 
जव प्रमाद जी कहते हं कि-- 
लारी के नयन्‌ ! चिगुणात्मक ये सन्निपात 
किसको प्रमत्त नही करते 
धयं कफिसकाये नही हरते ? 
तोलगना हुं कि आधूनिक माषा मे रगनीन जी वोन रह्‌ । 
इम प्रकार छायात्ाद पर अन्य प्रभावो कै साथ सस्वर साहित्य, रीति 
कालीन कचिता ओर उद्‌ शायरीकाभी प्रभावे पड्यहे। 
सायावादपर्जो आध्यात्मिक रग-साद्यी गया हु उसको इस प्रकार 
समक्ष सकने ह्‌ । छायावादी कवि प्रमान भूति लेकर आए पर वे अपनी अन्‌- 
भूतियो की अभिभ्यवित रीतिकालीने पद्धति प्रर नही कर स्कते थे वयोकि 
वह हिन्दी'की भूमि मे अमत्‌ पौसणिक सरकृति को ध्वस्तचेतना का प्रतीक 
बते गं धी । नयी चेतना की नयी भाषा लहरमार रही थी 1 उधर, पडिचम 
कै वेज्ञानिक आविप्कारो के फलस्वरूप मध्यवर्मीय असतोष से उत्पन्न 
तीत्तिह्ीत व्मवित्तवाद की तहुरं देके किनारोसे ट्कराने लगी धी } इधर 
चेतना फी नयी लहुरो पर रवीन्द्र नं सोने की नाव' डाली थी । सूफी शायरी 
तौधरकी चीज थी | अत' हमारे कवियों ने रीत्तिकालं कौ भाँति देवताओं 
कााध्रयनतेमये प्रतीको का अवलम्ब ग्रहण किया) पर छायावाद का 
जन्मी एक कुसायत म हुभाथा)। 
छायावादकैः प्रथग चरण कै सुस्यत' लीनं अलोचक थे--महावीरं प्रसाद 
द्विवेदी, १० पद्म सिह शग आर लाला भगवान दीन ।-८उनके अनुसारं 
छायीवादी कवियों के भाव, भाषा ओौर अलंकार सभौ असस्यथे। द्विवेदी 


य 


जी ममुकवि किकर' ओर्‌ 'द्िरेफःके छ्य नामो से कमल-अमल, अरविद 
भलिद अदि अनोखे-अनोखे उपमानो की चाड्गनः? लगानेव्राक्ते च्रायावादी 
कवियों को केवित्वहता दछोक ड" कह रह थं 1 पद्मसिंह शर्मा द्वायावाद मं 
धुत्सित कभेचाशा की मई नदी" देवतेयं) पतजी की वीणा' ओरं 
"पल्लव" पर उन्द्रोने लिखा था कि-- 

'केविना-वत्नी को प्रतिभा कै वारिस सीच कर पल्लव" निकालिये, 
खी से उसकी चछायामे बैठकर ष्वीणा' बजाद्रए, पर कान्य-काननं कै 
कल्पवृक्षं कौ जड परः कुमति--कुडार न चलाषये । यह अत्याचार 
असह्य ह । अपको इस्तकी गंष नही भाती, शिकायत नही, अपनी पसन्द, 
अपनी स्चि---की जं कहा करता से न चायो---पर इनकी महक के मत- 
वाले मधूपभी ह, उन वृक्षो परन सही, इन पर दया कीजिए । पल्लवः 
के नोकीले भरः जहरीने काटे इनके दिल में न चृभाद्ये, वीणा मे सोहनी 
स्वग छेडिषए, 'मारू-राग' ने बजाए ।' (पद्मराग, पृष्ट ३३५) 

लाला भगवान दीन छ्ीयावाद को अधकारवाद मानते भे 

कवि को माषा पर कमैड होना चाहिए ! आप मेँ उसका अभाव है । 
बाधका कवि होना वसी ही अनधिकार-चेष्टा ह, जैसी मेरे लिए एमण्एसं 
सी ० क्लास फा प्रोफेसर होना । नाम "सस्य प्रकाश" ओर भर्कृततै फिरते 
हो भधेरेमे। भारतमेंनतो छायावादे चलेगा ओरन प्रत्िधिबयाप, यहा 
तो प्रक्ादावाद ही रहा हं भौर रहेगा 1" 

वधा (भाद्र ३०७ तु° सं०) मेँ छपी' एक चिट्टी] 

स्पष्टहं किंचछायावादको मात्र नैतिक ओर शास्त्रीय दृष्टिकोण से 

देखा जा रहा था जिसका उमे स्पष्ट विरोध धा । द्वायावादं कै प्रकृत 

सौदय की ओर किपीका ध्यानेन जा रहा या परिस्थिततिकी एसी 
हीनता लेकर्‌ छायावाद जन्मा था । 

पर इन्दी लाछनप्रो ने छयरावनदी ८५ की एक दूसरेकै निकट 
जाया | एक छायावादी मोदा कायम हुजा पत ते इन समालोचनै को 

 व्वारिविकारेकर प्रमी" ओर (रणङुशल कठोरे कहा । श्रीमान्‌ गसन 
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सिह (साहित्य शादूल' ने खूब 'चाबृक' चलाया | बाद मे आलोचक का 
एक दूसरा भिरोह्‌ आया जिसमें रामचन्द्र दुक्ल, श्यामं सुन्दर दास ओर श्री 
पदुमलालं पू्ालान वख्ली प्रधान थे । अव छायावाद एक पद्धति के रूपं 
मे स्वीकृत हा । दृपके वाद एक तीसरा गिरोह आया जिसमे मुलावराय, 
नददुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद ह्िवेदी भौर लातिप्रिय द्विवेदी के नामं 
उत्लेखनीय ह । अव छायावाद एक दकेन के रूप मेँ स्वीकृत हुआ । पर 
श्ुंमारिकता मौर अस्पष्टता कै लान बदस्तूर बने रहै । छायावादी मोच 
पर खड़े कदि श्यृगारिकता कै आरोप कै उत्तर ओर अपने पक्ष के समर्थन 
मे मुख्यत तीन तकं देते रहे । 

१. हम लोकिकं भाषा मे अलौकिक रोगिनी गाते हं । हमारे प्याले 
मिहीकेहं पर उनम प्राणों काआसवे ह 1 हम रूपात्मके प्रतीक कै 
महारे अरूप का आराधने करते हं । 


मनं कं देखी मधत्ाला ? 

कब माना मरकतका प्याला ? 

कब छंलकी दिद्रुमकी हाला ? 
मने तो उक्ती स्मिति मे 
फैयल श्रे घो उलीं? 
क्यों लग कहता भत्तवाली 


--थाम (महादेवी) 
२. प्रमु स्वथ एक दशचहं। सौीदयं के अमृत कापाने ही दिव्य 
जीवन का परम परषा्थहुं । प्रेमही म्‌क्तिद्धं। 
दिश्य जीवत हं छविं का पाति, 
यही श्रर्सो की तुषित पुकार 
--रूपःराहि (रामक्‌मार वर्म) 


भ्रविरामि प्रमकी वाहौीमंह मृकिति यही जीवन-वधन 
--पंत 


३. साहित्य साहित्य हे ओौर जाचार आनचार। साहित्य में 
अनेकं रम, अनेक भाव्‌ रहते हं । साहित्य को जीवित रखने के लिए 
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उसप अनेक भाव, अनेक चित्रो का रहना आव्य हं, ओर जघ्रकि 
भपमे अपने स्वानपरर्‌ सभी भाव अनन्दध्रद ओर जीदन ` दा कृरनंबाले 
हं" (काव्य साहित्य--निराना) साहिप्यमे श्पृगार भी वुरानही होना 
क्योि साहित्य एक कला हें । फिर समार कै वैष्णवं भक्त ओर महान्‌ 
कवियोते भीनो लौकिक प्रेम का चिन्रणकिथा हं) यह तकं निराला" ने 
उपस्थित किया धा ओर प्त सिलस्िले म उन्न वगाल्त कै वप्णम्‌ कवियो 
से लेकर उपर खथाम, ग किव ओौर्‌ रवीद्धनाय तफकेनाम गिनाए्‌ धे | 

"व्यापक साह्य किसी सम्प्रदाय का साहित्य नही । सराव, कवाव, 
नायिका, निजेन साज अौर सगीत के कृवि उमर खेयाम फी इज्छ्त साहित्ये 
ससार कै नोग जानते ह्‌ । गालिव सबहूर शराघी थे । पर उनकी फति 
कितनी मुल्दर हु । व्यापक भावो कै कवि रत्रीद्रनाथने भी इससे फायदा 
उराया है-- 

कालि भधुयसिनी ज्योत्स्ना-निक्चीभे 

कुजे कानने सुं 
फनिलोच्छल यौवन भुस 

धरि तोमार सखे । 
तमी चेयं मोर श्री परे 

घौर पात्र लये फर 
हैमे करिथाच्ं पान चुम्बन भरा 

सरस {िचाधरे 
कालि मधुयाभिनीते ज्योत्स्ना -निक्षीधे 

मधर श्रावेश्ष-भर" 

(कल वसन्त-ज्योत्स्ना की अर्थरातचि को मुख से वगीचे > कुज मे 
ललकती हृद फतिल योबन४की सुरा गे मैने पुम्हू(रे मख पर रका धा। 
ठुमने मेरी आसँ की कोर देवकर धीरे से पाच (प्याल,) हाथ मे ल ज्या, 
भर्‌ हकर चृभ्बनो से विले हुए सरस विबाधसे से मधुर भवे मे 
भा? पौ पई 1) --निराला (काम्य स हित्य- चाब कः) 
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निरानाने विहार. को भी महाकवि मानाधा। 

नवीन ने तो यह भी का कि लौकिक प्रम जीवन का एकः सत्य 
ह । अत वेह पाप नही ह, 

धों भज भरकर हये लगाना हं स्याफोई पाप? 

-- "नवीनः 
भोगकफा कमं, कमं का भोगं 
यही जड का चेतन श्रानन्दं 
--प्रसाद (कामायनी 

प्रथमतकं मे विकशेप बलन था क्योकि छायाकादीकवियोके प्रतीक 
कवीर के चरखा, चदरिया, हंस ओर नंहग्के प्रतीक नेथे+वे सभी मादक 
प्रेम-भावों को प्रगट करनेवाले कसन, दीपक, मधु, मधुकर, चन्द्र, नक्षत्र 
आदि केकोमल प्रेम-परततीका थ हवीरक कै तारो कोचूग्कर वनाये गये इस 
नये प्रेम-प्याले मे जौक्षिरयाजी ढाली मरईथी उसकारग भी काकी लालसं 
था। अनसित्तअचल' ओौरः चचल चुम्बन' कई फक नहीला रहे थे । 
फिर रीतिकालीन श्युगार-वणेन के उपादानं का भी अनजान मे पर्याप्त 
प्रयोग हो चकाधा। 

दसस तकं भी साधना जीर सला के अभाव मै अत्यत साधारणथः। 
तीसरे तके मे काफी घल्ल हं ओग इसं तकं मेश्यूगार कैञरोष का 
भ्रकरणान्तर मे समथंनभी हौ मया हे। 

पर निरालाको छोडकर अभ्य सभी छ्वायावादी कवि आरम्भसेही 
जन-भीरं रह्‌ भौर परिस्थित्ति-जन्य हीनता के बी अन्मलेने कै कारण 
चछायावाद भी हृयादार रहा । अत. जहां इमं करवियो कै चेतनं ने तक 
उपस्थित किये वहं उनका उपचेतन ज्ञायद जगकातर हौ उठा। बै 
अपनी सौदर्य-प्रतिमाओं को कायिक मासनताभो से मुक्त करने कै लिये 
अधिक यै अधिक के्पनाके रयम स्गने लगे जिससे उने पर पकं जीध्या- 
सिमिक वेष्ठन चढं जाय। इसका एक प्रमाण यहं कि 'कानन-कुसुम्‌" 
के पहले सस्करण मरं जहाँ अध्यात्मपरक एक भी गीत चहीहे वहीँ दुसरे 
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संस्करणमे कु एमे नये गीत जोड दिये गण ह जिनपर अव्या कासा 
रंग लानेवाली कल्पना चदी हृर्ईहं 1 "असू" ओर्‌ गुजन' कोभीहम एसी 
अथं मे समक्षे हं । यह द्वायावाद का सवस बड दुर्भाभ्य सिद्ध हज] उमः 
भूमि मे अध्यात्म का तो विस्वा उगसरक्ताही नथा, कल्पना नं सहज 
सींदयं को भौ दुर्वोध बना दिया । जह रीत्तिकालनं नारी को विलास कौ 
क्रीतदासी बना दिया था वहाँ खायावादियोने उसे अप्सरा वना दिया। 
स्त्री फरस्तार की सृष्टि न हकर कत्पना के सीशमहल की परी हौ गई) 
केत्पना के व्योम भ विलासंकी रास के लिएुएक नया मंडलं तयार ह 
गथा । 

पर धीरे-धीरे य कविं आदर पाने लगे आलोचक) के दूसरे मौर 
तीसरे समूदायो कै अते-आते वे युगशप्रवर्तकेके श्प मे प्रतिष्ठित भी हौ 
गए } तब वे फिर कल्पना के आकाशसे धीरे-धीरे जनेन की धरती पर 
मचे लगे । मौर लेगभग २० वर्षो के बाद १६३३-३ मे दछौथावाद्‌ की 
आ्यागमिक कूहलिका एकाएक फटश-सी गर ओग अन्छा हभ कि इसके 
विषाताभोके हथोही उसकेङत्रिमषु घटका मोचने हभ । 

पर्‌ आज जब कुहासा फट-सा गया हुं तव छायावन की रासभूमि मः 
अनक सौद्यं-प्रतिभाएुं अक्षय यौवनं लेकर म॒स्वुराती दिखाई पड रहीहं। 
"जही की कली", आसो कै डोरे लाल भाज खेली हौली", 'आज रहने दो 
यह्‌ गृह काज, प्राण रहने दो यहं गृह्‌ काज, "बीती विभावरी! आदि छाया- 
युग के अनमोल प्रेम-गीतह । जही की कलौ" मे क्षणिक यौवने को कला फ 
स्पदासेनिरालाने हमारे लिए चिरस्थायी कर दियाहं । भज रहने दौ 

ह्‌ गृहकाज' मे पतने श्गारको स्वाभाविकेता की अनुभूतिरिव्ते सुरभि 

दीह) वीती विभावरी" मे प्रसादने सौदययंभावना को नये स्वरसे जंगाया 
ह । छायावाद ने जडत्ावादी स्ाहि्यके रेगिस्तानमे शाद्रल बसोयाथा | 
हम छायावन के केर को अध्यामके ऊमरमे क्यो विखेरे १ हुम चाणवय 
कौ हृदयविहीन नीति ओर श्कराचायं के अरसिक सिद्धातो की बाँटिपरी 
से तौलकर इसका मृल्यकित केयं कृर्‌े " 
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छ(यावन' कौ रास धरती पर हुई थी! मिद्टी की प्रतिमा नै क्षभिक 

दिन के आलोक मे जीवन का लास्य रचाथा। आज भी उसके अलकोंम 

भलयज बन्द हं । उसकी वेणी में अगर धूम कौ इयाम लहरियां उलश्ची हे । 

1, अधरोभं अमंद रागभराहं | उसकी आंखों केलालढोरो मे विहग 

न रागिनीद्यूल रही हं । वह्‌ अलसाई सीह । अध्यात्म या राजनीति 
कीचडीसेउसेन दछेडिण । वह बडे सुकुमार ह्यो की पली हं । 


मृ ककि) मि किति 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 


अत्त कोमल शरीर, कौशल से कटे नहरोवाले रेशमी बां 
दीप्त गौर मुषमइलं ओर स्बिनिन अआ॑से--हिन्दी कै प्रिवी 

र्षु क्वि पत) 

अब पतजी तिरपनपारकर चकै हु । पर *थोडं दिन 

हए एक विदेश्ञी चिकार ने उनसे कहा था किं यदि आपयोरोपमेहौते 
तो आपको केवल पाडेन' बनामे के लिए लग हज गो मपे देते कौ 
तयार हते । पतजी के बालों मे अब वह्‌ सूनहल।पन नही ह, वे भूरे भौर 
सफदभीहौ चलेह प्र भाज मभीवे षृषरारैहं ओग कृधी के क्षणिकं 
स्पशं सं इच्छित आकारप्रकार से उनके सिर पर शोभायमान दो जति 
पतजीकोद्नवालोयेसमे ण्डा मोहदहै। नगो मे बातयीत करते, 
चलते-फिरने उनकौ उगलिया उन्हे ठीक करमे मे व्यध्नं रहती हे । 
भौर इन बालो की सृन्दग्ता के क्तिएवे नाई के ऋणी ही हे । 
अपने जीवन मे नाई को मन्दौने बहुन कमही ममे दरे हषे । 
अपने बालवे खुद काटते-छोटते जैसे अपी कविता की पनितयो कौं 
सरस्वती" के भूतपूरत्रं मभ्पादक पडत देवीदत्त शुक्ल कहा क्ते भे कि 
पतजी के बालोमे भौ कविनाहं। १ न बालोकी भी एक कहानी 
हं । सातवे क्नास मे पठते समय एक वार उनकौ दृष्टि सेौलियन 
कौ उस त्श्वीर पर पडी जिधमें उषने नम्ये बाल रकने प्रे; उप्ते देख 
पतजी भी लम्बे बान स्वने लगे] 

वालों कै जत्निरिक्त कप्डोंकाभौ दह गौकटह । दनक कपटे नासं 
डिजाइन" के होते है । अगरपंन जी राजनीतिक मेता होते तो मोधी 
टोपी ओौर जवाहर जैकेट के समान पंतकूत ओर पत-कोर तो जकर 





१. उश्चन (-श्रतीके') 
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चल प्रकते ।' सदियों से ओवरयोट पर नाइट केष लगाना भी उन्हे फवता 
ठे। वैसे उनकी श्रिय भूषा है पायजामा गौर अपने ढगक। कृर्ताया 
पतलून ओौरः खुले गले की कप्रीज जिम पर्‌ कभी वे टाई भी लगा 
ओर्‌ घासं फट काकौ मी पहनेतेहं) 
माता-पिता का दिया नाम भा गोसारईहदत्त पतं । हते है, पनजीके 
बडे भाई श्री हरदत्त पंत? के एक बिहारी मित्र धे श्वी सुमित्रानन्दन सहाय । 
उनका नाम कविकेो भा गया ओर्‌ उन्होने अपना नाम युमित्रानन्दन प॑त 
रखं लिया । 
जिक्ि महात्मा गाधी ने हिन्दुस्तान का स्वि्‌जगलेड कहा था उसी 
अस्मोडा से ३२ मील उत्तर हिमालय की तर मे नसे कौयानी के हरिताम 
अचल मे २१ भई, १९६०० ई० (ज्पेप्ठ कृष्णाष्टमी, स० ४९५७) को पतं 
जी का जन्म हुआ | जन्मकेष' घटे वादी माता (सग्स्वनी देवी) का 
देहान्तः हौ गया , 
नियति ने ही निज कुटिल कर से, सुखद 
गौद मेरे लड़ की थी छीन ली, 
बल्यही महो गई थी लृप्त हा 
मात्‌-त्रञ््चल की श्रभय छाया भ॒क्ष 
यहु अभय द्खाया पतजीको पिता जीर फफीकी गोद मे मिली । 
फूफी सपने भाईके साथ कौसानीमेही रहती थी । उन्होनेदहीपंतजीको 
पाला । पिता पण गंगादत्तजी केसौनी दीएष्टेट मेएकाउन्टेन्टभे ओर 
लकड़ी के स्वतत्र कारोगार से पसा ओर यज्ञ दोनो प्राप्त कर्‌ चुकैथे 1 


~ [१ , ऋ 
= म जयरं ॥ गि ' 1 कि 7 


१ पत्त जी चार भाई थे ओर स्वय माता-पिता के चौथे यनी 
सवते होट पुत्र थे। दोषं तीन समाष्यो के नास थे हर्य पत 
रधुवरद्स पते श्रौर देदीदद्य पत) 

२ फसौनी भे तव एफ श्रद्रेन का चाय-यशान था। पण गंगादत्त 
प१त का सम्बन्ध उसी से धा] 
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पिता धार्मिक प्रवृत्ति के व्ययित भेर साधू-मती की मेवा मे विश्च 
चि रखते धे। दादौ (देवकी देवी) पियो की कहानी मुनाती ओौर कभी 
वदना गानी---साईके मदिरवामे दीपकवारो।' परिवार की धार्भिक 
प्रवृत्ति का प्रभाव पलजी पर भीपडा हं! कविवर नियमितष्प से 
प्रात्तकाच ध्यान (‰{6त1(2110111 किया करते हं 1) 

रोमा्िके कंवियो की तरह पत जी भी वचपन म अकल रहना पद 
करते थै] हूमखश्न साथियो कै साथ खेतते-कुदते क्षायद ही किसीने 
उन्हे देवा होगा । सकोचक्षीत्त, जनभीर ओर गर्मीलितोभाजगी ह, 
परअववेथोडीदूरभी अकेले चलना नापसन्द करते हं । आज अप सदा 
उन्हे किसीन किसी के साथ देषगे । गौर जव "मलौ तहमन, लगे रखे- 
बाल' अर नगे पावोवाले निगालाजी के साथ दप-दप स्वच्छ धोशाके 
पहने पन जी चलते ह्‌ तोएकदु्यं खडा हौ जाताह। वंसे पत ओर 
निराकाके स्वभाव मे कही कौर मेल सहीह्‌। निरालाने पत जीके 
“पत्लय' पर एक ध्वसात्मके लेव" भी लिखाथा जिषे लकर हिन्दी 
साहित्य मे मयं तक विवाद हुता रहा। विदाद दस बाततपरभी होने लगा, 
थाकिपतवडेहौ या निसाला ।भेरे गीत ओर कला" शीर्षक निव॑ध मे 
निरालानं पत पर भोवापहुर्ण का दोप लगाथाथा भौर उनके गीधोसे 
अपने गीतो को शष्ठ सिद्ध कियाथा। जोलोग इम धिवाद्‌ रो वचना 
चाहते थे वे पत्त भौरनिराला केऊपरप्रसादजीं की प्रतिष्ितिकर देथ) 
पर इससे छायावाद की वृहुत्रयी--प्रसाद, पत मौर निराला की भित्रा 
मे चन आई ।श्षायद ही किसी युग के तीन महान्‌ कविय गे एसा 
सेह्-सषंध रहा हौ जषा प्रसाद्‌, नियला ओर पतमे था 1 

प्रायः आपने कविधो को यह कहूते सुना होगा कि कविता तौ रात 
को लिषी जाती ह, दिनके कोलाहल मे कोई क्या लिखेगा 1 पर पत्त जी 
दिन कै प्रकाशमे ही लिखते ह्‌) उनके लिखने का ढा मैथिलीभरणजी 
स कूच मिलता-ज॒लता ह! वेएकभावको अनेकप्रकार्सेप्रगटकस्ते 
हं ओर जत्दौ-रल्दी उने तमाम मजमूनोको चिषनैते द! दके वादं 
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किंचित सं्ञोधन-परिवर्तंत के साथ उनमे मे किमी एक को चूनकश 
कागज पर उतार लेते । पर गुप्तजी प्राथ" स्नेट पर लिश्लतै त ओर 
पंत जौ कागञ पर; ओर जिन कागजो पर लिखते ह॒ उन अमन सशोधन 
फ़ै साध्‌, द्विवेदीजौ की तरह, सुरक्षित रते हु 1 

पत जी मात्र कविता ही नही करते, न्य बानो मं भी दिलचस्पौ रखते 
है । कड्‌ बार बीमार पकर बीमारियों ओर दवादया का इतना ममं जान 
गए हे कि एक साधारण डावर उने हार सान जाय) परतजी को मच- 
तत्रमे भी विवासं \ हस्त-रेखाएं भौर जं"मकुडली देखकर भविष्यवाणी. 
भी करते । ग्रहों के अनुसार ग्रहग्रस्त व्यकितियोकोमूगा, मोती, नीलम 
आ7दि पहनने का भी आदेश करते हें । इधर यौगी अरविन्दं नै उन्हे विदोष 
प्रभावित विया हे । न्दत जी अदिति", 'एडवेट' ओर "मदर्‌" के नियमित 
पारकं! जाने कविवर योग की क्रियाएुं करते हं वा नही ? 

पतजी की काव्य-प्रेरणा कै मूस्यतत तीन स्रोत ह--प्रकृति,. 
अग्रज ओर कालिदास । आगे चलकर क्रमशः भथिलौ- 
^ शरण गुष्त, श्रीमती नायद्‌ , रवीन्द्रनाथ, भौर अग्रज 
प्रर पर्तिबिब रोमाटिकर कवियों से प्रभावित हुए । 

तब मै छौध-सा च॑चल भावक विक्षार था। भेराकठ भभौ फूटा 
तदी धां । पर प्रकृति मुज्ञ मातुदहीन बालक को केवि-जीवन के लिए मेरे 
निना जाने ही जैसे तैयार करने लगी थी 1 मेरे हृद्य मे वह अपनी मीठी 
स्वप्नो से भरी हुई चुप्पी अकित कर चुकी थी जौ पीचमेरे भीतर अस्कूट 
तुले स्वरो मे बज.उटी । पंहाडी पेडो का कितिजिनज। ते कितने ही गहरे 
हल्के रणो के फूलो ओर कोपलो मे ममं रकर मेरे भीतर अपनी सुन्दरता, 
की रणीन सुगधित तहे जमा चुका धा । मधुबाला की मूढ वोली-सी' अपनी 
उस हृदय की ग्‌"जार को मेने अपने वौणा' नामक संग्रह मे "यह्‌ तो तुतली 
योल मे है एक बालिका का उपहार 1 ' कहा है }.र्वत प्रदेश के निभल 
चचल सोदयं ने मेरे जीवनके चाये ओर अपने नीरवे सौदयं का जाल 
बूननाशुरू कर दिया था । मेरे मन के भीतर्‌ बरफ कौ ऊंची चमकीलीं 


कष्य :प्ररणा 


~€) 
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चोटियां रहस्य-मरे शिखरो की तरह उने लशी थी, जिन पर लड़ा हा 
नीला जकान रेदामी चंदोधेकी नग्ह नो के सामने फहुशया करता 
था । किलनेही इन्द्रधनुष मेरे क्पनाके पट पर र्गी रेखां लीन चक 
थे । विजलियाँ कचपन की आखौ को चकाचौव कर चृकी धी, फो कै 
मरने मेरेमनको एुसलाकर अपने साध गामे के लिये बहा जति धे भोर 
मावेपिरि हिमालयं का आकाङ-चुम्वी मौदयं मेरे हृदय पर एकं महान 
मदेश कीः तरह, एक स्वर्गोन्मृखी आदशं कौ तेरह प्रतिष्ठति हौ चुका धा) 
मे दछुटपन से जनभीर ओर शिला था । इयर हिम-प्रदेदा की प्राकृतिक 
सुन्दरता मुञ्च परर अपना जाह चला चृकी थी, इधर घरमे सृके 'मेषदूतः 
-दकुतला' अौर सरस्वती" (मासिक पतिका) मं प्रकादित श्वनाओंका 
मधुर पाठ सुनने को सिंतताथाजो मेरे मनमे भरे हुए अवाक्‌ सौदयं कौ 
जमे वाणी की षकारो मे ्जनन्नना उतने फे लिए अक्त ल्पसैप्रेरणादेता 
धा । मेरे वदे भा्साष्ित्य ओौरकाव्यके अनुरागीथे । वे खडी बोलीमं 
ओौग पहाड़ी मेँ प्राय केवित्ता सी लिलते थे | मेरे मनमे तभी से लिखनं 
कीओर आकम्ंणपेदादहो गया था, ओर मेरे प्रारगिभिकप्रयासभी गरूहो 
गय थे जिन्ह मृ किसी को दिलाने का साहस नहीं होता था।'' > 
यहु तव की बातहुं जब पतजी ११ वपंकेथे ओर कौार्नी दही 
में पाक्ररतेथे।* उसंसमयकी स्वनाएं अघ नष्ट हो 
नृकीः है । इसके बाद वै अल्मोहा मवेनंमेन्ट हाई स्कल 
मेभआए। यहो दनक परिचय प° गोचिन्द बलभ 


(0 यि क त । 


१ बड़े भाई श्रपसी तरणी पल्ली के भर्तौरजन फे लिए मेधव्रूत 
( हिन्दी ) को बड़ रागसे माया करते थे।*-* "भार श्रौर शष्टियों 
मे श्राये उनके दस्त इक्विक्षया गजल गाया करते भे। सुसित्रानन्दत 
फो गजल की लय श्रच्छी मालुम हुई श्रौर उस सात साल फी उस्नं 
मे उसने भी श्रपतं पीले कागज कोकापी पर एकं गर्जन लिघ्र ली । 
(हन्य के. युग प्रवत्तंक कविं पतत -~- राहुल साकृस्यायन) 

२ पतजीनौ वष शी श्रयु मे श्रपर प्राहुपरी पासकरफे घर 
पर हौ पिताश्रोर भाई से श्रग्रजी पृते रह) 


प्रारम्भे ; 
प्रयोगकाल 
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पत कै भतीजे पं० इयामाचरण पत से हआ । उनके सम्म ने इन्ह्‌ हिन्दी 
को ओर ज्लुकाया । स्यामाचरण पत उन दिनो (सुधाकर' नामक एक हस्त- 
लिसित पत्रिका निकालते भे ओर सुभितानन्दन उसे केविताये लिखते धे । 
उन दिनो मेधिलीशरण जी की रचनार्‌ं जादू करर्ही थी) अल्मोडाभी 
आन्दोलित हो उलाथा। वहां एक पृस्तकालय कीं स्थापना हुई थी 
ओर खडी बोली के उस आरम्भिके आन्दोलन मे अन्य नवयुकको के 
साथ पतं जी भी राभ्मिलितं थे) उन्होने हिन्दी की बहत-सी किताबें 
मंगाकर्‌ पदी थी । गद्रह वप के परत ने अपने फफरे भाट को रोला 
छद से पत्र लिला था ।~उसी समय उन्हं हिन्दी के शब्दो का इतन 
ज्ञान हो गया धा कि उनके साथी उन्हं "मशीनरी आफ वड्स' भी 
कहने लगे थे ओर शिक्षक ( वपहचान शब्दो कै प्रयोग के कारण) 
यह्‌ किं 'सुमिनानन्दनं हिन्दी मे जरूर फेल होगा ।' अश्वे बलासं से 
तो, जय वै पद्रहु-योनह वषं कै थे, उन्होने तियमितस्प से कविता 
लिखना भी प्रारग्भे कर दिया था गुप्न जी उनके आदनं थे-- 
पोग्य नहीं कुञ्च भेंट : श्राप चिर मंथिली क्षरण, 
गीत मंधथिलौ के गाद्धूता स्नेहुसे चरण | 
शशव से ही रहा श्राप के प्रति श्राकषण 
ललित भणिति का किया प्रीतिवेश्च चपल श्नृकरण ¦ 
उस समयवे गृप्तजी की श्नारत-भारती', जयद्रथ-वघ', “रग 
मे भेश' आदि स्वनाओं ओौर उनकी दौली से प्रभावित होकर हुरिगीतिका, 
रला, वीर भादि तत्कालीन हिन्दी के प्रचलित चरो मे लिखते 
थे । उन्होसे छंद पर कर पुस्तके पडी थीं । आवी कक्षा मे उन्न 
हारः नामक एक उपन्यास लिखा था जिसकी पडलिपि नागरी 


1. षि" 1 [यीः | 


१, साहिध्िफ गोचिन्दबत्लभ पत जो छिन्लामं रहते ह श्रौर, 
जिनकी चिदह्वियां उत्तर प्रदेश के मुख्य सत्री कै पास श्रक्सर पहुंच 
लाती हं । 
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श्रचारिणी समभा, कारी, मे आज भी रखी हं। (घन जी की प्रहली 
कविना १६१६ म 'अत्मोदा-अखबार' म छुपी । उस सालं 'अन्मोडा- 
अवार मे 'तस्वाक्‌ का धुआ!" के अतिरिक्तं एक ओीर प्रसिद्ध कविना 
छप काग्जके फूल"? । नवी-दसवी कक्षाओं मे "तम्वाक्‌ का धृ", (कागज 
कै फल' आदि कविताएं लिखी थी जिनमे उनके नवीन भाव-चिनभ्यास ओर 
शली की परली अकी मिली थी। पतजी को काव्य-साधना का 
मोल भी चकाना पड) कविवर दमवी कक्षा में फेल हो गए) 
पर दूसरे माल जव उन््ोने जथ नारायण हाई स्कल, बनारस भे 
दई स्कल की परीक्षा दी तव उन्हं हिन्दी मे डिस्थ्डिगशन मिना। 
ओौरवेह्ितीय श्रेणी में उतन्नीर्णं हृषु ॥ यह १६१६ की बातप्त #' 

वनारम में अध्ययन का अच्छा अवसरमिना। श्रीमती सरोजनी 
नायडू अौर रवीन्द्रनाथ की रचनाओं मे उन्होने अपने 
हृदय में छिपे संदियं कौ प्रतिध्वनि सूनी । वीणा मे 
संग्रहीत भनेक कवित्ताओ पर, जो यहाँ लिखी म, रवीन्द्र 
नाथ की छपहु क्नमजौनन की प्रमुदित प्राततः वाला गीत तो "गीतान्जलि' 
कै अन्तर्‌ ममं विकसित कर" वाले भान कै आधारपर ह्वी लिसा गया हे] 
पतजी प्रमादजी का ्लरना' पढ चकेथे ओर हुग्ौध जी कै प्रिय 
प्रवास" के अनेकं सर्गों को प्ठकर रौ-सोप्डेथे | १६१९ की्जनार्ईमे 
पत जी ने कनारस छोड दिया भौर व्रथाग केम्थुअर कालेज मे भर्तीहो 
गये 1 खनके विषय भे इतिहा, तकंशास्् ओर संस्कृत । यही हिन्दू हौस्ट 
मं उन्होनं "दत दिस्तत एौस्ट्ल मे' सीषेफं कविता लिखी धी-- 

दस विस्तृत हौष्टलमे मे सुनी हं 
मरा भी ससि | घछोरासा रूम 
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१. सपेम भान करके मानवे तुषो हृद्य सें 

रखता जहां चसे हे भगवान्‌ चिहव-स्वामो )। 
२. कागल कुसुम वत्ता तु छंदिहीन क्यो बनाह्‌। 

तू रूप रेगमे तो उपवन-कसुम सवृश्न हं] 


निर्माणं ` 
छरायाकालं 
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जह मरी श्राक्ाडक्षा--सुम 
ग्‌ जती ह प्र्तिपलं को तुम । 

वीणाः को, जिसमे १६१८ मे १६२० तक की आरम्भक स्व 
नार संग्रहीत हं, कवि ने अप्रना ठधमृहा प्रयासं ओर 
'बालकलत्पना' कहा हं ।)पन इसी ध्वा कल्पना" ने स्वच्छताकादं के 
प्रथमचरण मे द्विवेदीकात के महारथियो के दिलो मे आतंक उत्पन्न 
करः दिया था वयो नतव कविता की कप्तौटी भाषा की शुद्धता ओर 
अर्थं की सफाई श्री जओौर इधर वीणा" के तारो मे दछायावादे की 
तयी सिख्लकी बज रही थी । )चाथावाद मे कुत्सिनि कमंनाश्चाकी नई 
नदी" देनेवाले प० पद्मसिह शरमाने "वीणा" पर टिप्पणी करते हुए 
कहा था-“कविता-वल्ली को प्रतिभा के वारि से सीचकर “पल्लवः 
निकालिये, खकशषौ से उसकी छाया मे वेठकर वीणा" बजाए; 
पर काष्य-कानन कै कल्पवृक्षं कौ जड पर---कुमति-कुठार न चलाइए्‌ । 
यह अत्याचार असह्य ह । पको इसकी गध नही भाती, शिकायत नही, 
अपनी पमन्द, अपनी रुचि--कीजे कहा करतामेन चारी--पर इनकी 
महक के मतव्राले मधुप भी हं, उन वृक्षौ पर न सही, इन पर दया 
कीलिए--~- "पल्लव" के नोकीले ओौर जहरीले कटे इनके दिल मेनं 

चृभाद्रये, "वीणा" मे सोहनौ स्वर छेदिए, भरू राग" न वजाइषएु 1" 
दिं छायावाद कै आरम्भ करने का श्रेय जयलकर प्रसादको मौर 
उसकै नामकण्ण करने काश्रौ मुकुटधर पाण्डेयको हं (जनश्नूति) तौ 
उसे लोकप्रिय बननि का बहुत कु श्रेय पत जीकोभी हं । यद्विप॑तजी 
कीः आर्स्मिक श्वनाभों पर प्रसादज का प्रभावहैतो महादेवी वर्माकी 

जरम्थिक कथिताथं मे प॑तत जी की पंक्ति प्रतिध्वनित हे । 

ओर, जब छाथावादको लेकर पुराने गौरं नये लेखको मे विवाद चलां 
था तब प्रसाद जीएक प्रकार से तद्स्थथे) छायावादी मोर्चे पर संडे 
। व्यवित्तयों सें श्रीमान्‌ गरज, सिह साहित्य शद्रूल (निराला). सक्से 
अधिकं प्वनूक' चला रहे थे! पर उनके वादपतजी काटी स्थानया। 
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लिविदी जीने छायावादी कर्वियौ को फथित्व-हता लकः कह) गो 
निराला" मै पुराने आलोचको कौ कुत्रपि ती सन्ना पीथी ओर पतने 
उदे वीणाः की भूमिका से (रण कृशन कठफोरे' कहा भा-- 

"सत्त हसाकी तो वैस भी लिन्वा नदी ण्तीः; ह, वागि.व्िक)रकै 
्रभियों के कठोर आधात से बचने के चिप एक धार म॑ने सौचाथानिः दसं 
भनिकःः मे अन्यन्त्‌ विस्त वथा निष्ट शब्दो की चादुकरितो कौ रचः 
नाल फलाकर उनकी रण शल कठफोरे कलमी ठट को मध द्रु । किन्त 
"निज कंवित्त कैट नागे न नीका" षाली विवदन्तौ कै योद भती मरे 
अभिमानी कवि ने नि्॑मता का कवच पहनकर, मृ, उनकी लम्बी जच 
के लिए शोर्वा' तैयार करने क हात्‌ सोक दिया 1 

डपी ष्वौमा'की प्रथम रद्विमि का आना रग्रिणि, श्ीपंकः कविता नं 
"काव्य साधनाकौ दृष्टि से नवीन प्रभक्तिकी किरण कौ तर प्रवकः, 
कथि के भीतर "पल्लव कालके काव्थ-जीवेन का समार काररपिया धा + 

इन्हीं दिनो, (जनवरी १६२० कौ चषटियो मे) पतने शरंधि' सामकं 
विथोगात खड-काव्य लिलाथा । परथि" सथानोकी दृष्टिं पतजीकी 
वास्तविक प्रेम-प्रन्थिथी जौ समाज कै संश्षयंके कारण शृली गही । 
पतजौ ने उसे अमेन जीवत की भविष्यवाणी कहा हू 1 

प्रथि" कै कथानक को दृलान्त व्तमे की प्रेरणा देकर जसं विधा 
ते उमयुवावस्थाकेप्रारम्भमे ही मेरे जीचन कै वारम भविष्यवाभी क्‌ 
दी थी 

(प्रधिः की दो विशेषताएं ह । प्रथमतः रस्करपतके सम्पर्कमे आने फे 
कारण कवि की भाषा पहले से अधिक तहपम-परधान भौर अलक्त हो गई 
है । द्वितीयत, थि, छायावाद्‌ के उद आन्दोलन की प्रतीक है सिसे 
कविता केत्याणी को पुरानं पिगल' कौ रूढ्ियो पे मुक्त करम चा प्रथास 
कियाजारहा थु श्रथि"कछठदभी तुक्ान्तं नही 1 उनमे भतुकान्तकं 
सौदर्य-स्वरूप' का विवान ह )) | 
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१६२१ कै असहयोग आन्दोलन मे गाधीजौकेभापण से प्रभावित 
हौकरे पत जीने ( एफ०्ए० फादनलमे } कमलेन द्योड दिया । इसं 
साहित्यिक प्रवासमभे कवि कै मन्‌ ने जान लियाकि मेरे जीवन का विधाता 
ते कविताके माथर्हु) ग्रथिवधनलोडता निद्वय कयि ह्‌" १९२१ 
उन्होने "उच्छवास" नामक प्रेम-कान्य लिखा भौर इसके वाद रजु । 
"प्रथि", "उच्छवास ओर आंसू" तीनो एक ही मावधाराकी चिपथणा हे । 
तीन प्रम के गीने गीतहु । परह गीतो ने कवि को अन्तदृष्टिदी 
ओर उनके वेह्य नयनो के सामने एक नया अतरिक्ष उदितं किया ) 
लेकित उस समय किसी ने उच्छवास" को यृभारम्म कहा त्तो किसी बं 
उसक्रा उपहास भी किया । सस्स्वत्ती" के तत्कालीनं सम्पादक श्री पदुमं 
लत पृन्नालाल व्ली नं तो उसे कोरा शब्दजानही कह डाला । 

मेरे तरुण-हुदय का पहला ही आवेक् प्रमं का प्रथम स्प पाकर जैसे 
उच्छवास ओर आंसू बनकर उड गया । उच्छवासं के सहस्व दग-घुमन 
खोले हुए पवेत की तरह मेरा भविष्य जीवन भी ज॑से स्वप्नौ ओर भाव- 
नाभ कै घने कटाक से ठंककर अपने ही भीतर छप गया । 

एड गया प्रत्ना लो भूधर 
फड्का श्रपार दाद के पर 
'श्रबशेष् रहं गए हं निर्ष॑र, 
लो दृट् पडाभ्‌ पर श्रवर। 
धस्‌ सये धर सें सभय साल 
उर रषा ध्रा जेल गया ताल । 
धौं जलदयान में विचर विचर, था 
इश््र खलता इन्रजल्ल । 

इमी भूधर की तरह, वास्तविकता की उऊची-ऊंची प्राचीरं से धिरा 

हुआ यह्‌ सापालिक्‌ जयत, जो मेरे यौगन-सुलभ आशा-अकाक्षओसे भरे 
ए हृदय कौ, अनन्त किचासे, मतात्तरो, रूढियो, रीतियो की भूल-भूलेया- 
सातगता था, जैसे मेरी ओद्य के सामने मे ओक्नल हौ गया गौर 
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ययन के अविशोमेउरग्ड्रं वाप्पो के उपर पेरेहूदयमे जसं एक नवीनं 
अंतरिक्ष उदय होने लगा ।'' 

तव १६२५ मे "त्लव' प्रकानित हओ । सल्लय' पपि कौ अनना 
वर्घोकी माधनाकाफल हं ॥ हसकान्त मे यह दोनी, कीट्‌सं, 2निभत्‌ 
आदि मे विषेप प्रभाविता ष्टे। एसि "न्यच भुं जैत का 
"्योमविहारः कीट की मादक) टेतिसतने की रबरसाधना आर 
वडस्वधं क्ता प्रकृति-सग्पेण हं) वीणा~कालं मेषः पतती भावनाओं 
के सूश्र मे जब्दौ कीगृरि्थौः को पिरोना मीव रहे थे। अच उन 
"सण्य-चयन' अौर ध्वनि-सौदयं का बोधो गाह) आरभ्भे ने द्धी 
अन्य स्वन्छदतावादी कवियों की नगद पतक भी किशेष प्रिय चिप 
स्ह प्रकृति ओर प्रेम जीर एन दोनौश्रियं विधयो की प्राञ्जलण 
परिपभवे अभिव्यजना पहली बार पल्लव" मेदी हुई । 

"वीपा" की गहस्यप्रियं बालिका अविक मास्त, सुरुषधि-सृरगपूरणं 
वको प्राय. सुरधा युवती कां हदय पाकर जीवन के प्रति अधिकं संवेदन 
दील हो गई हें। "सोने का गान, निर्षर्‌ गान) मनुकरी', "निर्शरी, 
'विदहवषेणु', 'वीचिविलास' आदि रचच्ताओ मेवेह प्रणति फ स्मजगतं मे 
अभिनय करती-सी दिखाई देती हे। अव उस वुष्टिन-बमं भै छिपी 
स्वर्ण-ज्वाल का आभास पितता ह, उधा की भसमन फमया-भदिर साने 
समी षह । वह्‌ व दूस रहस्य कौ नहीं छामा चाष्ूती फि उसके हृदय मेँ 
कमल बाण लगगया हु । तिक्षरी का अचत शब भासू्मौसे गोला जानन 
पडता है, उसकी कलकल ध्वनि एते मूक व्यथा का पुर भुलावे प्रतीत 
हती हं । वहु मवुकरी कै साथ फलो कै कटोरों से मधुपानं करन की व्याफुत्त 
हर । सरोवर कौ चंधल' बहर उससे ओआसभिनीनी सेलनार उसक्ष 
अकुल हृदय को दिव्यं प्रेरणा सै धा्यासनं दमे समीं प्र |" 

पल्लव का प्रकरित्त छोया-वुग कौ एक महेत्यपूणं घने ह । राथदं 
उस समय वह छयावाद की सवस अधिक लोकप्रिय गौर भालोच्य प्रतकं 
धी 1 छयावाद ओर रहस्यवादको एकं भानवे व्यवितं का तौ 
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एकमात्र यरी जाधार धा ) रहस्यवाद कै प्रसम मे पतं जी का भोन- 
निमत्रण' जितनी वार उद्ृत हुजा उतनी वार न्ायदं छायावाद की 
कोई भी द्रूस्री कविता सही । 

यावाद काक कमजीर पक्ष यहमभीग्हाह किं उसके स्रष्टा फैवलं 
सूक्तियों के गायक श्र, आलोचक नही, जबकि अग्रेजी के रोमांटिक केचि 
कचि होने के साध-माथ अच्छ ममीक्षकभीथ । "पल्लवः मे पतने पहली 
यार छायाचाद कै बहिस्ग की परीक्षा की थी । "पत्त की भुभिका 
चछायावाद का मेनिफेस्टो वन गई थी । 

एक वात भौर । छयावाद यूम मे जहाँ नियना ने पिगलकी कारा तोडी 

थी वर्ह पतनं व्याकरणकी । भल्लव्‌' मे तो यह प्रवृत्ति पत जी की कवितां 
काएक मंग वने गर ) लिंग-निणंय मेवे सदा अथे-सौँदयं जौर श्रुतिमधरता 
काही ध्यानरखतेहं । क्यायुग की भापामें भी "पल्लवो कौ यहु सजल 
प्रभात, बालिका मेरी मीरम मित्र धीः आदि मै एकं नये स्वर का 
विधान किया श्रा 

उस कानमे देर की चिंयम परिस्थिति भी कवि कौ विप्रण्ण 
वेःरती रही थी । उनका अलात भन शाति दढने के लिए दकेन की भोर 
शुका ! उपनियद्‌, तथा टात्सटाय, विवेकानन्द, रामङ्कष्ण, ` रामतीर्थ, 
काट, हैगल, भगवानदास, भादि की र्नमो मे वे युख-दुल का 
रहस्य द ढमे रहे । "पल्लव की "परिवर्तन (१९२४) शीपक कवितमं 
हेम उनके उन्मन मनको प पातै)! 

पल्लवः कै प्रकारानकेदौ ही साल वाद अर्धात्‌ १६२७ मे पतजी 
के पिता का देहावासन हुमा । मसले भा १९२्ष्में ही मर गए थं । 
पत जी स्वयं भी सौीमार पड गए पर डा० नीलाम्बर जौली की 
चिकित्सा नं उन्हे निरोग कर दिया) यह १६२६९ कीबात दं! पिता 
की मृत्यु ओर दीघ रुनत्‌ा कै उपरान्त पानेवाले स्वास्थ्य मे क्विनें 
जीवन ओर मृत्यु के अक्षरो में का हृं मानव-जीर्वने का करुण. 


मधर इतिहासं पडा । 
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खलता उधर जन्म लोचन 
मदती दधर्‌ मृ्यु क्षेणशक्षण | 

दर्घनं ने फिर उतेके म्वेको अस्थिर भावि जगत म हेदटो क 
चिरन्तन के नोक मं प्रतिष्ठति किया । 

अत. 'पत्लव' के याद कौ रचना शुन" (१६३२) मे हमे जीवने कै 
प्रति षक नया आाञ्चावादी दृष्टिकोण भिलताहं । भुजने'* मे कवि प्रकृति 
से मानव कौ ओर आया हु----मुन्द्र मे गिव की भूमिम उतरा 1) ग॒जन' 
पत जी की भावधारा के एक निर्वि विकासे का द्योनकंर्र 

गृजन' मे पत जी की सौदय-फल्पना अस्मकल्याण तक ही सीमित 
रही हं । मानेववाद ओर सभाजवाद के समन्वय से विश्वमगन की भावना 
की प्रतिष्ठा भुखन" के बाद की रचना "ज्योत्सना' रूपक मे हई हे । 

छौयावाद के प्रजापत्तियौ मे प्रसादे सबसे अधिक शरिमामय थे, ` 

निराला सवसे अधिकं पोरषपूर्णं ओर्‌ पत सबसे अधिक 
ध का कोमल्राण । प्रमाद ते छायावाद को कल्पना की 
एकतासता दी, निगना ने अहूंकी पूर्णता ओर पत्‌ ने 

उसे रूप कौ कोमलता, मन की प्रतत्नता ओर वाणी की स्तिगधतादी । 
महादेवी उसे हृदय की करणा मे स्नान करने को बाद मे आयी । पर 
महदेवी जी कौ आरम्मिकं रचनाओं परपत जी का प्रभायेकम नही ) 
सचतो यहं कि छायावादको लौक्प्रिय बसामेमें पंत जीका वहतं 
वडा हाथ रहा हं । पत जीने सबसे पहले छायावाद फे वहटिरग की सम्यफ 
व्याश्या की थी । बाद मे जयदकर प्रसाद जी ने छायावाद-रहस्यवाद की भार. 
तीयता सिद्ध कौ भौर महूदिवी जी ने उसके दाशनिक पक्ष का उदुधाटन 
किया 1 अथं कौ रमणीयता ओर शुतिमधुरता के आघार पर शब्दो का 
नये ठग से लिग-निर्धारणकर सत जीने छयायुग की भाया मे एक तवीन 
रगकद्‌ को चन्नायाथा (र्६.शीर परिचम का समन्वयं भी छायायुगका 


१, वसे गू जनम १६१६ से १६३२ तक की रचनाएं सम्मिलित 
हं किन्तु अधिक १६३०२३२ कौहं। 
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एक नाराश । तव वगल्लाम कवीन्द्र रकीन्द्रने दस समन्वयकोवाणी दी 
धी आग हिन्दीकाव्यमे सक्रसे यधिकपत्तने। जवदछ्ायावादी कवि रहस्यो- 
न्मुख हीने लगे तबे प्रसाद जी प्रेभप॒रक रहस्यवाद (1.0८ ग ए5६्- 
(क571) नधा जिरला भक्तिपरक रहस्यवाद ( {21 ६०11072] 1101567 
ला) की ओर कं ओर पत जी आधुनिक हिन्दी काव्य साहित्य मं 
ह रहस्यवाद (पिपा € ४511650} के प्रवर्तक वने । 

गुजन-कान के 'सघपं ओर सधि पराभवः कै बाद हेम पतजीकी 
युगान्त'१के मरुमं वडा देखते ह धयुगान्त' का प्रकाशन 
(१६३६) भी हिन्दौ-साहित्य मे एकत महत्वमूणे स्थान 
गखता हं । इसके साध जैस हवम्दी कविता के एक युग~ 
क्ायाय्‌म का अंत ओर दूसरे----प्रगतियग का आरम्भटहौ जत्ताहं । 
युगान्त' मे कवि इसं निण्कषे पर पहुंच गया ह किं मानव सभ्यता का 


दिक्षान्तर : 
परगशतिक्ाल 


नि 


्ग्हाहे । प्रथम यगेपीय भमहायद्ध के अत ने वहां केकवियो.कौ ध 
वयक्तिक स्वं कत्पना' से सामाजिक पुनर्िर्माण कीओर खीचा था. । 
थर भारतीय असहयोग आन्दोलन ने जायरण का सया सदेश लायाथा 


उसी सामाजिक जागरण की आधी को १६३४की फ़रवरी मपत ने टम 
पतितो. मे _रूपायित किया. था---- 
प्रत क्षरो जगत के जीणं पन्न । 


ह चस्त-ध्वस्त्‌ । हे शुष्क-शीणं 
हिम-ताप-पौत, मधुवात-भीत 
तुम. वीतराग, जड़, पुराचीन 11 
कवि का यह विद्वासहो गयाहं कि इस नये युगके साथ एकं नयी 
स्कति ओर्‌ एके नया मानव धम्ती पर अवत्तरित हौ रहा हु । यह नया 
भादमी सामत-युग के जीणं संस्कारो ओर रूढियों से अपनी चेतना कौ 
मक्त कर यत्रयुग कै नयं सीदयघोध के अनरूप वज्ञातिकिदढग मे अपतत 


[1 


रचनार(ल--- ९६२३४८२५ 


# | 


प्य # 


स्यनिमणि करेगा । शुगात' मे कविने विगत को विदाहदीह आर नवागत 
का स्वागत किया ह--- 

नष्ट-श्रष्ट हौ जीग्र-पुरयतन, 

ध्यैस-रश् जग के जडन-बंधन । 

पावके-पर धरे श्रावे नृतन, 

हो पेत्लवित नवल भानवपन्‌ ! 

परत्वं नके पत्त जौ प्रकृति-दकषंन (21008119 2111150 
00४) मे अनृप्राणित॒ थे 1 परवर्ती कानमे वे प्रकृति रो भानवे क] र्‌ 
भाएु । भत्व" तक वे शुन्दरम' फे उपासतः थे । शुन" मेवे सिनम्‌" कै 
आर्धक वत ) शगुजन' के कवि ने वैयबितक उत्नाम-अवसाद, कल्पना 
सवेदना को अत्मोत्कंपं (5) {121100) ) का ष्प तो दिषा, 
पर वै व्यवित-कल्याण तकं हौ जा मकरे ) शुगान्तः को कवि व्यित से 
समाज कौ र आया हे । स्वभावत्त उसकी अन्तर्मुखी दृष्टि यहं पटुचकरः 
बह्िमूखी वनने का उपक्रम क्रमे लगी है । 

(कग के इस तूफान को छायावाद की सुौदर्यकन्पना अपने मे बधि नही 
सकती धी । छायोषाद इसलिए अधिक नही रहा कि उमके पास भविष्य 
के विष्‌ उपयोगी, नवीन भाद का प्रकाश, नवीन भावना का सीद 
वोध, भौर नवीन विचारो का ग्स नीथा । वहे फाव्य न्‌ रहकर केवले 
अलकृत संगीत बन गया था । द्विवेदीतयुग वै काव्य की तुलना मे छाया- 
नाद इसलिए अधृनिक था कि उसके मौदर्थ-बोध भर बल्पना मे 
परवात्य साहिप्य का पर्याप्त प्रभाच पद गया था , आर उसका भाव- 
शोर दिवेदी युग के काव्य की परस्परागत सामाजिकता से पृथक हो 
प्याथा । किन्तु बह एक नये यूसकी सामाजिका ओर विधारधाय 
का समविश नही केर मक्ता था । उसमे व्यायसायिक करानि अतर विकास 
वादके बादकाभावना-वेभवतोरा, प्न महायुदढ कैः बाद कौ 'अन्त.वस्तर 
धारणा (वास्तविकता) नही आई थी 9, सके हास अधु आगाऽकाक्षा 
षाद्यम पय" नदी मने थे, इमलिग्‌ क ओग कह निगदे, रदरस्यान्मक, 
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भावप्रधान (सव्रजगिटिव) ओर वंथविनके ही गया, ओर दूमरी ओर 
कवन टकेनीक ओर आवरण मात्र गहा गया ॥' 

'युगान्लः मे पततं ध्वम ओर निर्माण का एक नया सरगम वोधा 
हः । जिम नणग्ह "गुजन' की भावधागा “ऽयोरस्ना' म अधिकप्रबर हो 
उटी ह उसी नरह युगान्त के तिष्कर्यं पच कहानियो' मे अधिक 
भासनं हीकर उनरे ह । 

युगान्त को परा कररतै समयक्विनेनिखाथा विः मेन जिस नवीन 
कषत को अपनाने की चेष्टाकी ह मृ विष्वाय द, भविप्यमे म उसे अधिक 
प्ररिपूणं खूपमं ग्रहण एव प्रदान कर मकूगा ।* दमं नवीन क्षेत्रः का साहि- 
त्यिक नाम प्रेगतिवादटहे जिसे युगान्ते के वाद्‌ श्ुगवाणी'+ (१६३६) 
ओौर भरम २ (१६५०) मे द॑ढतापूवंक ग्रहण किया गया हे । यदि 
'"यगान्त' छायायुग का अतह तौ कुगवाणी' प्रगलियुग का जयघोप जौरं 
ग्राम्या" उसक्रा प्रप्रोग “ । } ्युगवाणी' पल के चिन्तन का दर्शन पक्ष' हं 
ओर श्राम्या' उसी का भवि-पक्ष' । युगान्त' मे कवि के निष्कर्ष के पग- 
चिह्व धुधन दिखाई पडते हँ । युगवाणी' के युगदजेन मे उमने मानवं 
के मामाजिकं अभ्युदय के कुद सिद्धान्त निदिचत कर लिए । भुगवाणीः 
के प्रकाशनं तक प्रगतिवाद ने एकः सक्रिय आन्दोलन का रूप ले लिया 
था । १६९३५ मे फासिस्ट-विरोधी नखको की एक सभा मोर्की कै तुत्वे 
पेरिसि मे हुई धी जिसमे आद्र, गाड, फौरेस्टर आदि भी उपस्थित्तथे । 
डा० मत्कगजने भारतं का प्रतिनिधित्वे कियाधा) उस वटक मे व- 
1€1121101104 ^ 8806101400 07 11161. {८1 {1८ ५८८८९ 
01 (पपात 2८81151 7व5८1820)' नामक सस्था की स्थापना 
हुई थी । उषी साल डा० मुत्कराजे आनन्दे, सञजाद जहीर आदिनं 
लदन पे (त्‌ 1081 दण्ट ४1116ा6 ^9००९1 0४. 
कायम क्या 1 उसी साले भारतम प्रगतिशील सघ की एक प्रेटक हृष्ट । 

१ र्नाकालं ---१६३७-३६ 
२ र्नाकाल- -१६३८-३९, प्रकाशन १६४० 
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दूमरे साव गयण प्रेमचन्द न लेव अधियेद्रान ¶ सभापत्ित्मे गहण कतिया । 
साहित्य मे मब वाद ओर र्क्गाफी चर्चाथी। परतजी षे लिष] कि यग 
वाणी! म धुगकेगृद्यक्त वेणी देने कृण प्रयत्नं किया ह" । अत्त (सु 
मे माक्यंवाद, यभीवाद, माभ्राज्यवाद, संगालवादे, भौतिकयोद्र आदि 
पर लिषी पकितियो मे युम की मनोवृत्ति कादरी कटस्पर्‌ सुनाई प्ञ्ताहे } 
युगवाणी" मे मूतवाद ओर अध्यात्मवाद, अतस्‌ भौर गाह्य, पाथं ओर 
चेतना का समकीकरण कर्‌ एकं नवीन समन्वथयादी जीवन-दकंन खडा 
किया गया हं 1 चुगवाणी' कै जीवन-दशेन की कुंजी' बापरू" रीमक 
कविना की इत पवितयो मे मिलेगी--- 
भूतवाई उस स्वर्गं के लिए हं केवलं सोपान 
जहा श्रात्म-दश्षन श्रनादि से समासीन श्रम्लान 
पतजीने "युगवाणी' को विद्वमूततिं कहा हे लिससे वहं जातिमन से 
मुक्त केर युग्‌ के विद्वमन एवं लोकमन को अपने स्वयो में मूर्तं कर सकैः 
मनुष्य कौ अततेदचेतेना मे जो सत्य अभी अमृत्तं हे उसे रूप दे सके" जीवन. 
मौदयं की जो प्रनिमा आज अलर्म॑न मे विकचित हौ ग्ही है उसे भौतिकं 
जीवनये साकार कर रके, ओर हमारा मनःस्वगं पृथ्वी धर उतर आये | 
युगशवाणी' को पत ने भीत-गद्य' इरालिए कहा कि उसमे छाथा- 
युग की अलंकृति नही ह चरत्‌ उसका काव्य 'अभच्छुप्न, अनलक्रत, 
ओर विचारः भावेना-प्रधान' है । 

(राम्या मं क्वि ने धूगवाणी' के सिद्धात-वाषयों को व्यावहारिकि 
खूप दिया हं । (यृगवाणी' का कवि लोकजीवन को नक्षत्र लोकः फ वातायनं 
से देस रहा धा । श्राम्या' मे वहे कुरूप धरती पर उतर कर कीटो से रभते 
भनुज्तन' को दे रहा हं | 1 स राम्या की कविताएं मी ग्राम-जीवन कै 
भीतर से नही लिली सर्द ह,(कवि की ष्टिमे वेसा करना प्रतिक्रियात्मक) 
साहित्य को जन्म देता होता" पर इतना अवदय है कि ्रास्या' मे कवि द्मे 
कौर्माति दही सही पर जगजौवन का निकट से निरीक्षण-परीक्षण कर रहा है। 

फिर राम्या मत्र गीत-ग्य' नही ह, उसमे पत जी ॐ कान्य का 
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एक्‌ मनोरम रूप प्रगटभी हुजा है "1 न केवल विचारघ्राराकी दुष्ट से वरन्‌ 
कला ओर भापाकीदृष्ठिसेभी श्राम्या' का पत जी के काव्य-साहित्यमे 
एक विशेष स्थानदहं ! भ्राम्या' मे हम पहली वार पत जी कै दिष्ट हास्य 
ओर परिष्छरृतव्यगका दशन करतेहं | गाविमे पटंचकर्‌ पतनजी की 
तथाकथित 'परिस्टोक्रेरिक भाषाः श्रौौलटरिथट' बेनर सवके लिए 
बोधगम्य वन गई हे । 
छायावाद की तरह प्रगत्तिवाद को भी लोकप्रिय वनाने कै श्रेय पत 
जीकोहं । आजं सस्वर्ण-किरणः ओौर “स्वणं-घूलि' मे 
टाटा ओर बिडला का सोना को देख) ज ग्हाहं भौर 
कुछ दिन पहले शिवदान सिंह चौहान ने परते जी की 
मव्संवादी सिद्ध किया था । इसी असंगति म हम पंनजीका स्थान 
निर्धारित कर सकंगे । 
पतजी प्रगत्तिवादके प्रथम चरण के पुरोहितं भे । पूरनचन््र जोशी 
की कम्युनिस्ट पार्टी उनसे सदेश मागती थी । आं भी धोचियो का नस्य 
अर कष्टारों का रुदर नुत्य' प्रगतिवाद की प्रहसिन रचनाएं } पददलित, 
भूलुठित , वग-दोपित जनों के जीवन के साम्‌ हिक उल्लास-उमग, राग-रग 
को वर्णेन, इतने उत्साहपूरणं ढग से शायद किसी अन्य प्रगतिचादी कविने 
नही किया ह । यदि प्रगतिवादी हिन्दी साहित्य से पत-साहित्य को अलग 
क्र दिया जाय तौ उसका दामन छक्छा पड़ जायगा । 


तत्कालीन प्रगतिवाद्री कियो मे शायद अकेले पतजीने दही कलाकार 
की मर्योदा की रक्षा का यतन किया था । कम्मुनिस्ट पार्टी को दिये गये सदेश 
यत जीने कहा था कि भेरेप्राण सौदयवादी हे, ओर मेर मौदयं लोकेभ्राण 
हे, इसीलिए मे कम्युनिजम मे प्रभावितं हँ ।॥ ओर चकि उनका सौँदयं- 
दशन लोकप्राण धा, दसयिण्वे कग ओौम्पार्टीकी सकीणेता करी स्वीकारः 
न कर सर्के । प्रतेजी ने म।क्संवाद का अष्ययन किया पर उसका अध- 
िष्यत्व ग्रहण नही किया । माक्सवादे के अनयार क्राति का नेतृत्व घ्र 
कै समक्लदार मजूर करेगे । पत जी का विद्वासं सके विपरीत हँ 


प्रगत्िवादक्ो 
पतकीश्न 


॥ = ॥ 
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मन्‌ष्यत्वं के मूलतत्त्व ग्रामो हीं भ्र्तहित, 
उपादान भावी संस्छरुति के भरे यहा ठ श्रविषरतं । 
(ग्राम्या) 
यह माक्सवाद नही गाधीवाद ह । प्रर आज भावसंवादी मायो 
त्मे-तृग भीचीनमे साम्यवाद को देशानष्प बनाने का ही प्रमल्ं कर 


#। 
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उसकानमेपतजी ने माक्सवाद ओर गाधीयाद, भृतेवाद ओर 
अध्यात्मवाद का समीकरण कर प्रगतिवादे को एके नेया जीवन-दर्शन देना 
चाहाथा 1 ज्ञातिप्रियद्िवेदीने कहा था किं पत वेज्ञानिकः गाधीवाद अौर 
आध्यात्मिक माक्सवाद चाहने ह" ओर उन्होने ठस परीय मतवादे को 
(्ननितवाद' की सज्ञादीथी | हेम उसे समन्वयवीद दही कृष्ना चाहते हं । 
(-पगततिवादी रचनाजो मे प्रायं म सय, कटुता, अविस्वासं अर 
अश्चिष्ट व्यग्य देषे जतिहे। पतजी की रचनाएं प्रायः मके अपवाद है । 
प्तजीका विद्वासं भभिनव ओर्‌ विस्ल है । उनका व्यग चोषा 
हकर भी प्राय जिष्टता कौ मयदिा लिये हृण हं । 
पत्त जी कौ प्रगतिवाद रचने मे मयादा की एक भीरसीमा 
है । प्रगतिवाद मे आर्थिक प्रजातच' फे साथ 'टुवसःप्रजातत' की भी 
गमं चर्चा ह्‌ । सेक्स-स्वातच्य के ताम परर अनेक बदवदार्‌ चीजे भी 
मामने मरददे। पत जी मेगेन्िकना हु मौर अनेका जगह उसमे वामना 
भीद्धै; पर प्राय पतेजी की मेनंस-भावना स्वरथ > भर उसमे 
मासपूला का 'ह्नविनाय' नही ह । 
मसि मुक्ति हं भाव सुविति, प्नौर भाव मुषित जीवन उर्लास, 
मास मपिति ही लोक मधित भव जीवन काजो चरम विकास । 
(युगवाणी) 
स्वर्णं किरण' (१६८७) ओर स्वर्णं धूलि" (१६४८) कं साध पतः 
जी के कति जीवन का तीसरा अध्याय आरम्भ होता । संसारव्यापी 
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हिनीय महासमर क नारकीय दृश्य, विज्ञान कै ध्वसकारी 
परिपाम, स्वतत्रा-प्राप्ति कै वाद होनेवाले भीग्ण नरसहार 
आदि घटना नं कचि कै मनम भौतिकता की प्रतिक्रिया 
उन्न कहे । अभी-अभी पनजीने दीघं अस्वरध्रतः 
के उपरान्त इा० जीकशी के उपार से स्वारथ्य-नाभ क्रिया था ओर्‌ 
जय-जब वे कटिन स्ग्वता कै बाद स्वस्थ हण द लव-तय -उनका भृश्म- 
चैला भन" अध्यात्म की ओर क्षुकता देखा गयाहं 1 णक व्रात ओर, पतजी 
के सव्रध इधर योगी अरविन्द के आश्वमसेभीदो गयाह । अत स्वर्ण 
किरण" ओर (स्वर्णं धूनि' के दकशंन को हम युदधोत्तर राजनेलिक पटनाओ 
वरे यदितकं चितताओ भौर अरविन्दके प्रभाव कीपष्टभूमि मे पढ स॑केगे । 


प्रत्पादत्तंन : 
स्वण-फाल 
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रीर पे मन ओर ओव्माकीओर गथ । प्रगतिकानमः वे आत्मासे 


~~ न्न ^ 


बाहर समाजं नं उतर ओ! थं । यद्यपि उस काल-ग्तेण्ड की रचनाम म 
भी कवि ने मानव-जीवेन का उपचार आत्मेसत्य ओर वरतुमत्य, भृतवादः 
ओौर अध्यात्मवाद के समन्वयमेहीद्‌ढाथा पर उस कान्‌ की कृत्तियोमे 
भौतिक समस्याएं ही प्रधान बनी हू्थी । परवर्ती कानकी घटना ने 
उसफे मन कै प्रवाह को मद दिया हं त ज फिर सामाजिक जीषन 
मे अन्तर्मनकी ओर प्रवृत्त हौ. गये । आजं उनकी दष्टि मे वर्तमान जीवन 
की समस्या का बहला बाहर नही भीतर है ओर इस्‌लिण उसका 
निदान भी अत्म मं ही द्‌ढना पडेगा---- 
सामाजिक जीवन से कहौ महत्‌ श्रःत्मन, 
बुहत्‌ विश्व इतिहास, चेतना गौत {कतु चिरंतन 1 
पत जीने उचित द्री स्वर्णकरिस्ण' को अनर की आभाः कहा ह. 
स्वणं क्रिरण श्रतर की भ्राता श्रतर मँ कर वितरण] 
युगवाणी' ओर श्राम्था' की समस्या युग की मभस्या दह, स्वे्णं 
किरणे अर स्वरणं धूलि" की ममस्या युगनयुग की मस्या द्धै । 
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कविं को चिरवासो गया ह करि अत्ति-भौतिकवार्द कै कारणं 
मानव जीवने का रस सूखता जा गहा ह-- 
बहिचंततना जात जग सं, प्रंत्मानय निन्रित, 
नाद्य परिस्थितियां जीवित, श्र्॑तजीवन मूर्छित , मृत 
भोतिक वभव श्रौ श्राह्मिके एश्वयं नही संयोजित, 
दशन श्रौ" विज्ञान विश्व जीवन मे नहीं समन्वित । 
इसं यात्रिकं युग के भीपण लौह अस्थि-पंजर म भनुप्यत्व केषहुदय 
का स्पदन कमे हो-यही उसकी दष्ट मे आजं का सबसे महाम 
रन हं ओौर वह अणुयुग के वासियंा को इमी प्रश्न पर विचार करम 
के हेतु अमित्रित्त करता ह-- 
ध्रग्नो, सोचें द्विपद जीच कंसे बन सकता मानवे, 
शक्तिमत होकर भूदेव न बन जाए भू-दानव | 
मानव सच्छृति का क्या स्वगं बषसयेगो वहं भूपर, 
भीषण श्रणु कामु प्रकप या चछरोड़गा प्रलयंकर ! 
तव॒ मनुष्यत्ता होगी भू संगठित कि राष्ट विभाजित, 
श्र्तदवों से प्रेरितं या भूत वत्य से हात्तित ! 
धरा बनेगी शांति धाम या खत क्षेत्र रण नजर, 
मूतं व्योम से बरसेगा ? विषं चरि विनाक्ष भवंकर 1 
पन जीने उस प्रश्नं का उत्तर अन्तर्जीवन कै प्रवाहे गे पायाहै। 
प्रन्तर्जीवनन की प्रवाह ही 
भर सर्कता जम मं समत्व नेव | 
पत जी यहु मानने ह करि सामाजिक स्त्र ऊना करने कै लि 
व्यविते पर ध्यान रखना होगा । सामाजिक जीवन व्यवित्त के आस्मिकं 
चिकास पर्‌ निर्भर फरता हं 1 व्यनिते ही अपनी चेतेना को ल्पान्तसिति 
केरे विकृर्िति समाञ का निर्माण करेगा । पृथ्वी पर सामाजिक जीवनं 
का सुखस्वेग उपार्ने फे लिए विद्य के वाह्य रूपान्तर कै साध व्यित 
कै अतर का रूपान्तर होना मी आयदयकं ह 1 
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विस्तृत जो हौ [जाए मानव-श्र॑तर, चेतना विकसित, 
भ्रात्मा के स्प्ौ से भ-रज सहज हौ उठेभी जीधित । 
श्रतर का सूषान्तर हो भ्रौ" बाह्य विद्व का स्पारतर, 
भव-चेतना-विकास धरा को स्वगं मनादे चिर सुन्दर । 
जन-मन के विकास पर निभर सामाजिक जीवन निहित, 
सस्छलति क भू-स्वगं भ्रसर्‌ भ्राल्सिक विकास पर अवलंचित! 
इस भि पत जी इत र्चत्पभो मे एक वार्‌ फिर व्यित, आदम" 
ओर अध्यात्म की ओर लौट आए ह्‌, 
पर इसका यह तात्पयं नही कि आज उन्होने जिस आध्यात्मिकः 
अन्तचंतना को वाणी दी ह उससे भौतिकता का सर्वथा बहिष्कार कर 
व्यि ह ) आजे भी उनकी चेतना समन्वयवादी ट-- 
बह्यज्ञान रे विधाः भूतों का एकान्त समन्वय + 
भौतिक ज्ञान श्रविद्या, बहुमुखे एक सत्य का परिचय । 
वे आज भी मनते हं कि जीवन-साफन्य का मूलतत्त्व भूत ओौर 
अध्यात्म कां ममन्वेयं हं--जीवन-ततत्वौ का सेतुलन टै 
बही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन, 
भूतवाद हौ जिसका रज तन प्राणिवाद जिसका मनः 
प्रौ श्रध्यात्मचाव हो जिसका हदय गंभीर चिरंतन । 
पर इर्तना अवश्य हुं किं अतिशय भौतिकता की प्रतिक्रिया कै 
कारण आज पंत जी अध्या कौ ओर अधिक उन्मृख ह 
प्राज हमे मानव मन कौ करना श्रत्मा के श्रभिमुख । 
(अरविन्द का प्रभाव इस प्रकार हूः । अरविन्द अपनी योगसाधना कै 
्रारा ससारको दिभ्य बनाना चाहते ह । वे' इस जगत्‌ को माया नही भगवावू 
का सस्थान मानते ह्‌) इसचिषए वे संसार से भागना नही चाहुतै । यही 
उन॑मे ओर पहले कै योगौ म अतर हं । अरविन्द इसी पृध्वी पर्‌ 
यौग के द्वारा अमरत्वं उतारना चाहते हं । वाद्यं जीवन मे आतरिक 
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रूपान्तर ओर विकास लाकर मनुप्यम देवत्वं कौ अवतारमा करना 
उनके योग कालक्ष्यह । पंतनजीम हमं अरचिन्द कै हतं योग्मिद्धाते 
का प्रभाव देवं सक्ते । कही कही तो अग्विन्दफे ऊल्यं मानव आर 
-श्रनिमानस चेतना केभी द्येन हौ जति ह। 

र्ध्वं चेतना कौ चलना भ्‌ पर धर जीवत फे पग 

समविकि मनक पष होते चिद्सभ में उठता स्यापके ] 

म्वर्णेकिरण' अर स्वणं धृ" के प्रवाश्तनं पंतजी कै व्य्ितव 
को आज वहस का अखाडा यना दिया हं । अन्य स्वना र भध्‌- 
ज्वाल्त' (१६४८) युगपध'' (१६५४६) ओर "उत्तराः {{ ९४६) । 
'पल्लविती' भौर "अधुनिक कचि" पतेजीके प्रथो से चुनी गरु भौर 
उन्ही कै द्वारा सेस्पाद्वित कविताभो फे सग्रहहै। 

पन जी क्चिह। उन्हे सृष्टि की प्रतिभा ओौर वाणी का 
वरदान प्राप्त ह ! नाव चितन ओर विपुल 
अभ्भिव्यत्रित उनकी विक्षेपत्ा ह--मौर यह विकेपता 
विशिष्ठ कवियोमे दही मिल सक्ती हं । 

पते जी मुष्यत मृन्दरं के कवि ह | उनका मन सौद्॑जीकवी रै । 
संघं गौर कटुता उन्ह अग्रिय हं । उलके सौदयवुभुक्षु भन भे अपनी 
परिनत्ति के लिए एक-ओोर्‌ "मद्‌ मधुवन वी-भोर देखा ह भौर वुसरी 
रार निखिल छवि कौ छनि' नारी कीभोर। य्होचतो कौलरिजि को 


-सिहवलोकन 
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प्रकृति का खूनीपननाहू, न रवीन्की कुरूपा की प्रेम-साधता । पत्त जी, 
जना उन्दने जोशी जी के नाम लिखे गदु पत भेत्ता था सौय दृहपे 
के लिएही केम्यूनिज्म की जोर आकपिंते हए धे । तवय प्रगत्तिवादी सिद्धान्त - 
नुसाद कु सत कुरूप मं" हप का सधान कर रहैथेः । जये आतमिन 
मादिव से सम्मोहित हं । कह सक्ते है किः उन्होने सदयं को एक व्यापवा 
ष्पमदेखाहुं रवे अपनी सौदय-भावमा का उश्नयन करते चने है | 

भर यहं शु्दद भिव सं रावेधा रिक्त भी नही है । उतके सन्दर 
म शिवं समाहित द । उनका काव्य कोस कपनाः का भारवाही भस्म 


नदी हे । वह मागलिक भावनाओ म स्नात हे । पन जी भानता क 
कृति ह । उनका ,कल्य विश्व-मानव की पजीदै | 
कहा जाता हं कि पत जी मे सृन्दर आर शिवकै तो दर्षन होति हं पर 

सव्यकेनहीजौ कला का सवसे महान्‌ लक्ष्यं हं ओर साथही उनमे वह 
अनृभृति की तीकता सही मिलती, जो सस्य कौ अभिव्यवित के लिण 
आवश्यक हू" । दस सम्नन्ध मे पत्त जी ने कहा हं कि यह सच ह कि ष्पवित- 
गने मल्लदुखकेसत्य को अथवा अपने मानसिक सघ को मेनं अपनी रच- 
नामं वाणी नही दीह, क्योकि वहं मेरे स्वभावके विन्दधहं । मेने उसमे 
ऊपरयउछनेकीचेष्टाकीरहं । गुजन'मे तपसे मधृर मधुर मन", मे सीखन 
पाया अब्र तक सुखसे दु ख को अपनाना' अदि अनेकः रचनाएं मेरी इस रचि 
क द्योतक ह । भृज्षे लगता हं किः सत्य हिव मे स्वय निहिते है । जिस 
प्रकार फूल मैलू्प रगे, फल मे जीचनोयोगी गस, ओौर फूल की 
'परिणति फल में सत्य के नियमो ही दयाय होती ह, उसी प्रकार सुन्दरम्‌ की 
परिणति लिवम्‌ मे सत्य ही द्वारा हौ सकती है । यदि कौ वस्तु उपयोगी 
(शिव ) हं तौ उसके आधारभूत कारण उस उपयोगिता से सबध रखने- 
वाले सत्य मे अवश्य होने चाहिए, नही तो उपयोगी नही हौ सक्ती । इसी 
प्रकार अनृभूति की तीव्रता भी सापेक्ष ह्‌, ओर मेरी र्चनाओो मे उनका 
सवव मेरेस्वभावसेहं । सत्यकेदौषूप ह--सयवी शराव पीता हं यह 
मत्य ह; उसे शराब नही पीना चाहिए, यह भी सस्य हं । एकं उस्का वास्त- 
विक (फंक्य्‌ वल) रूप हं, दुसरा परिणाम से संबंध रखमेवाला । भेरी 
रचनाओं मे सत्य कै दूसरे पक्ष कै प्रति मोह मिलता द्र; वहं मेरा सस्कार 
दे, मात्मविकास (सल्लिमेशन) कौ ओर जाना । अनुभूति की तीक्नता का 
बोध विमुखी (एकस्टोवरं } स्वभाव अधिक करवा सकता हे, मंगल का 
बोध अन्तमः स्वभाव (दस्टोव) बयोकि दसस कारण-रूप अन्तद्रे 
को अभिव्यक्त न कर उसके फल॑स्वूप कल्याणमयी अनुभूति को वाणी 
देताः ह । मेरे पल्वर्यकाल की रचत भँ, तुलनात्मकं दुष्ट से, मान- 
सिक सधर्षं ओर हाद्किता अधिकमिलती ह, ओर बाद की रचना 
में आ्मोत्कपं ओर सामाजिक अभ्युदय की इच्छा 
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पत जी कोमल-प्राण कवि हे । उन्होने प्रकृति कौ तारी कै श्प भ~-- 
मों भीर सहचरी के शूप मं----देा हे ओौर निसगे से तादात्म्य अनुभवे 
करते समय स्वथं अपनेकोभी नारी केष्पमे चित्रितफियाह्‌ । उन्डोवं 
कोमल मनूज कनेवर' की कठ्यना की हं ओर अविराम प्रेम कौ वाहो मे! 
मृविति पायी ह! उन्होने पुन्तिम शब्दो का रत्रीलिग प्रौग िया 
है } अतः प॑तजी के प्राण कोमल ह. उनकी कल्पना सूकुभार है ओर्‌ 
उने कला नारी कला ह । 


पत जी की भाषा मे रा भौर चित्र ह| कल्पना, च सोर 
प्रवाह कै कारण उनकी मापा धनीहं। एके मावकौ वे अनेक 
कन्पना-चिच्रो म लाघवं के साथ अभिव्यक्त कर सक्ते हं । पर्य मे 
प्राय उनकी भाप चिलती हं, गद्य भे वहं वौक्चित जानं पडती ह) 


पत जीके प्रिय विधय हं प्रकति, नादी, मानव, प्रेम, ओौरभात्मा। 
प्रति की नीलन बनकर मे उन्होने काव्य की प्रथम रवर-साधनाकी 
थी । मम्‌ की.उणी,मी उन्होने वक्षं के म्मरमेद्टी युनी शौ । बड 
सृवथं की भत्ति उन्होन भी प्रकृति मे 'अमरू्व का संदे सुनी धा भौर 
रोली की भाति उपमे एक महती छया देली धी ! पर्‌ व्डमूवथं की 
प्रकृति दृष्टि का विषय हं ओर एतं की प्रकृति अनुभूति का । प्रषटुति 
स्‌ केवलं उनके काव्य का पस्मग्रिय उपादान रह वरम्‌ उनके विचारो 
की अभिन्य्रित का साधने भी । आज उबषै अपे को प्रपित्तिक द्र्खन से 
विमृक्ते करने चले ह तव प्रकृति का दूसरा पक्ष द्री प्रधानहौ रहा हं | 


प्रकृति के वादे नारी ते उन्हे भाकपित किया ह । वस्तुतः प्रषटति भौर 
नारी उनकी सौद्य-भावना कै ही उभय पक्ष ह । जववे प्रकृति का ध्यान करतै 
हुं तेव उनके सामनं चेत्तना ओर चपलता स युवत्‌ लावप्यमयी नारी खडी 
लो जातीं बौर जवते नारी का ध्यामि करते हैँ तव उनकी आंखों 
मे "गरदाकाद' छ जाता ह } उनकी नारी मे यौन-अकर्षण फर साथ 
दिव्यता भी है । उन्दने नारी को जी्वन-प्राण, सहचरी, भाता, देवौ 
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ओर सौँद्थ-मावना के खूप मे चिनित किया ह- -नतुष्हारे खे मे धा 
प्राण, संग म पावन गगा-स्तान' । ` 

पत जीने प्रेम के उभय पक्ष--सयोग्‌ ओर्‌ वियोग का चिच्र॑ण किया 
हं । भ्रयि' मौर ¶१ल्लवे'मेचिग्हकौ रामिनी गाहृहं । पर भुजेन" भौर 
बाद की -चनाओ भे ययोग कै मादकतार बज्ते हे पतजीका 
प्रेम यौवग-जन्य ह । उममे अनय की न्यापकता वी स्वीकृत्तिभी हं) 
पर उसी) एक गयि ठं 1 यो एक्-भाध गीतो मे संमोग अत्यत स्थूलं 
हौ उह पर णसे चिथ कमहं । प्रय क्त्पना भौर अनुभूति के 
सयोग न उनके संयोग-चिश्रण को भ्चाया हे भोग उसे स्वाभ।चिक्ता 
की धुरभि दीदे । 

पत जी कलाकार होने कै साथ ही एक मन्सशील वितक रई । विता 
कीं दुष्टिसेवे उ्षसयि-प्देशकेनविहं उहाँ धस्ती ओौर आसमान, सत्ता 
रौर छाया, स्थूल ओर सूक्ष्म, देह ओर मन॑, दरतु ओर आत्मा, भूतं ओर 
अध्याट्म, ऊह ओर समदिक्‌, व्यवित्‌ आर समाज, सुध मौर दुख 
परस्पर सि्तकर जीवन का उन्नयन कस्ते ह। जीवन कफे समस्त तत्वो 
का समन्वय उनका दशेन ह--यही उनका अ'दशवाद्‌ ह । 

पत जी आश्चावादी, विष्वासपरःयण ववि) जीव मौर जगत्‌ कै 
उत्तयेसर विकास मे उनका विषेकासदहं। दुखमें भौ उन्हे सुखकरा 
भला-अलौक मिलता हे । 


प॑त जी कैः कलौधक्ष पर विषेधतः शेत, कीट्‌स, वड सवथ, टेनीयनं 
अर रवीन्द्रसाथ काः प्रभावं है \ उसभ चेली का स्युभविहार, कीरुसं 
फी भ्नादेकता' मौर टेनीसन की स्वरसाधना ह । 


उनके भावे पक्ष पर विशेषत हिन्द विचार-परर्परा, महारम। ब॒द्ध, 
मवसे, गाघी, वडं.सवर्थ, रवीःद्र गौर अरविन्द वा प्रभ.व पडा । हिन्दू 
्रह्यवाद, बुद्धं के मयममंगि, साक्सं कै आधिक प्रजातंत्रवाद, गाधी 
खी की अहिसा, वड सवथं के प्रब्रति-सुमपण, स्वीष्रकी बगन-मवित्‌ 
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खीर भरविन्द फी ऊर्ध्वचेतना के सयोग ३ उन्होने आज कै सकरटसयुल 
जीवन को एक नया दक्षन देना चाहा हं। द्रसे पतवाद', 'नलितिनादः 
आदि सक्ञाएं भिल चुकी हं। 

पत जी अनेक दुष्टियो मे वड़सवधे कै निकटदह। भुनने मे य 
अच्छा लगतादहं पर साधरही साध यरहूएक भयक्रा कारणे भी ह । 
वड सबथु युवाचस्था मे एक प्रतिष्टित कवि थै ओर भ होते 
होते वे मात्र विचारक रह्‌ शपे | पत्तजीकेसंबधमे भी तोभौ फो 
यहे भय होने नगा हं । पर्‌ पत जी अभी जीवित. मोर उनके 


हृदय का रस अभी स्वं सूलानष्टीह। 


भाषा-क्ञेली 
करली का ली भाषा का व्यवित्तगत प्रयोग मात्र तह, 
स्वसूप वह अभिव्यवित्त की शसरय व्यव॑तत-खव्यवत प्रक्रियाओं का 
एक सामृर्हिकि नाभ हे । 
अभिव्यक्ति का यह्‌ आयास जितना व्यवितगतत ह, उतना हौ यग- 
गत्त ओौर सभाजगत्ते ) प्रयेकं युग अपनी अगडाई को एक विक्ीष 
प्रकार की गेली गे प्रगट करता हं वयोकि युगाणी कै तूफान को 
वोधे से युगान्त कै छद छोटे पडते हे । इसलिए जब समय की सरक्राति 
मे भावना करवट चदलती हं तव अतरग के आक््तन के सायदही बहिरस' 
का विवत्तंन भी आरम्भ दहो जाता ह । 
जयकान्य की पहली ललकार ने अपने बोलो के लिय अपश्रश को 
छोडकर एक नयौ भाषा ली थी अवहृ या द्ग्ल की, दहा ओौर गाधा 
कै अत्तिरिव्त नयं छद लिये थे छरषपय, तोमर, तरक आदि 
शैली के । निर्गुण भवित-काल सवर्णं कै प्रति अवर्णं की, विप्र 
प्रौर कै प्रति अन्त्यज की, अर्थात्‌ धामिक व्यवितवाद के प्रति 
युगान्तर वंयकितिक स्वातत्य की प्रवल जनक्रांति का वाहक था । 
धामिक क्षेत्र के इस जनपदीय आन्दोलन ने साहित्य के 
क्षेत्र मे भी जनपद की सधुक्कडी' भाषण ली, जनपद का छद लिया-- 
गीते ओर जन-जीवेने का नया अलंकार लिया--उलटर्बसी । 


उस लोक भाषा ओर लोक गीत के निगुण को जव तुलसी ने साकार 
किया तब अरद्धालियौ के चरणान्त मे मुर मात्रां रखी जिनपर्‌ चटेकर 
भाव साकार होता हुं । रीतिकाल की दरबारी सस्करुतति ने साहिप्य मे जिस 
चमत्कारवाद को जन्म दिया उसने अपन अनुकूल व वित्त गौर सवेधा 
कै छंद गढे । उन्नीसवी शताब्दी मेँ जव भारतीय वाद्धमयने क्रतिका 
आवाहन किया तव उसका अमल किरीट ब्रजमापएाके सिर पर नही रछा 
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जा सकताथा 1 अथ भारतके क्ष्ण नं मुस्ती छौडफग पाञ्चजन्य उठा 
लिया भा' । मुप्त दे की वाणी जाग उठी थौ । व्रजभापा (रात्रि की 
अकर्मण्य स्वन्नमय ज्योत्स्ना! कौ भाया थौ, उसमे 'दिवेस का सशब्द कायं 
व्यग्र प्रकामं ततथा | प्रेम-कुजों मे पनी अमूयरपद्या प्रजघोली की सुकुमारता 
काल के अभ्निस्फलिग को वरेण्य न थी । उवी एकान्तत्ता युग कौ नाना 
विताजो की व्याख्या कमे मे अममे थौ । अतं गुग के कत्तुव्व ने खडी 
बोली की भाषानी जो विवेवनान्मक गद्य कै रामीपथी । उराने खडी 
योती के छदे निधे, ग्राम्यद्ुदो को संवारकरः अवनाया आर बगला तथां 
उदं विमलं के सथोय सै कु नये छद ण्डे ) 
भा(रवैन्दु-काल ने संडी वौली को एक सवंमान्य न्प द्विया अओौरं 
द्विषेदी-काल ने उमे कान्योपयोगीं बनाया । द्विवेदी-कालं खडी बीली का 
आग्रह लेकर चर्नाथा ओर वह अग्रह सम्रय्‌ के घात्याचक्र 
भाश-श्ेसरी से उत्पत्र हु धा । यहे खड़ी बोली का शास्त्रीय (कला- 
प्ररं मिकवे) युगथा जंब उसके ग्य ओर प्च की पवकीध्य- 
हिगेद-युग कस्थाकीगरईशी । येह 'लोकचेतना के व्यावहारिक पक्षको 
लेकर चलनेवाला, सुधार भौर तंतिकता सै शंकित" इति- 
वत्तास्सक युग था । उम उमयोगितावादी युग ने अपने इतियृत्त वे अनुकूल 
अभिव्यक्ति का सर्व पां ठृढ छियाधा । तम कात्यक्री कपटो थी भाषा 
की शद्धि भोर अथं की सफार्यु विद््रेपण का युग था, संष्लेषम्‌ का 
नही । लोकं चेतना कै व्यवहारवादन्‌ व्यावहारिक भाषा का प्ल पकड 
था । ग्यकीभापाप््मनस्तीजा रही थी जिप्तमे साकेतिवता की अपेक्षा 
पूणता प्रश्रय पाती ओर उपया रवक्रत। एक दोप मानी जाती धी । थ 
एक सप्के सात्विकं अचारवादीयुगभा । इरा आदर्शवादीः रक्षताका 
प्रभाव तत्कालीन भापा-क्ेती पर भीपडाथा । भावे अर भाषा दोग 
दुष्टों से यह एक पुतल्ष्‌ कालः था । 
परर यह एफ समस्य)सकुल बहुज्ञं काले थां । नचोदित्त शिक्षिप्त यवक- 
समुदाय कौ म वैहुकता के कारण माहित्यं भे चहूविधि निषय-बिन्याम्‌" 
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आया, शली मे बहुविपयोपयोगी विविधत्ता अ ओर भापा कौ चब्द- 
सम्पत्ति की अभिवृद्धि हई तथा उममं कहे लचकं आई जौ उप्ते सहल ही 
भिन्न-भिन्च दिगाभो मे मोड सकै। 


हविषेदी-काल पौर्पपूर्णं होकर भी दो दचाव्द मात्र जीवित रहन वालाः 
अघ्पायु युग था । जव गाधीजी राजनीति को दर्गनकी किरणो मे सजाकर 
अक्षहयोग को अहिसा से बाध रहै थै तव इधर उमर स्वेयाम 

भाषा-क्षंली के प्रेम-दर्घन, गीताञ्जनि की नीरवे क्रति", हीगल कै 
प्रौर सौद्यवाद ओर अग्रेजी रोभाटिके कक्थि की नीतिविहीनता 
छ्वायायुगश केप्रमवेने हिन्दी मे एक नवीन हृदयवदवि' वो जन्म दिया 
धा । इस नये मतेवाद की असाजकना म द्विवेदी-काल के 

सरल-सभे आदर्षं ओर भाषा-व्यवस्था' दोनो विलीन होने लग । 
अध्यात्म कै आवरण. मे श्यगार -आया. | सीमा असीम कै आकि | 


न~ ~ल ~= ~~ 


करने का व्याज करतें लेगी । कल्पना भमि छोड ओकादागोमिगी ह 

सुन्दर फा भावाह्न हणा । कला पुरूप -प्न परिधान उतारकर नारी-सृलम 
श्ुगार करने लगी । स्वभावत" भाषा नें इतिवृत्तात्मवः स्वरूप छडकर 
लाक्षणिकं वैचिन्य, अप्रस्तृत प्रतीके ओर चित्रमयत्ता को ग्रहृण कर 


लिया । अव अधिव्यधित का साधन अलकार सही, चित्र ओर सगीत धा 


यह तो छयावादी प॑त की हौली के अध्ययन का एतिहासिक पुष्ठाधार 

हा । इतिहास से अलग दौमी का वेयमितक पहसू भी होता हे । एकं व्यक्ति 
के शिक्षण ओर सस्वार दूसरे से भिन्न होते ह, उसलिए्‌ उसकी 

केलौ का अभिव्यक्ति समकालीन व्यवित्तयो के समकक्ष होकर भी 
वैयपितक  विशिष्टहोतीह । पोपनेनेलीको विचारो की पोशाक कहा 
पहल्‌ है । कार्नादिलको दस परिभाषा मे अत्ति-व्याप्ति दोप दिखाई 

पडा । उसे पोप की न्यास्या मे एक सशोधन उपस्थित 

करते हुए कहा कि शली श्िचारो कौ पोशाक" नही सिसे जव चाहं उतार 


थे 


द; बह तो "विचारो की चमडी" है ! चमडी पर बाहर फ ताप, हिम, वर्षा 
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आदिक प्रभाषे तो पडनाह पर व्यवित कै भीतरी खून से उसका 
गहा सम्बत्ध होत्ता ह | 
जली का एक तीसरा पहलू भी ह, जौ पूवेवित्त अगो की भति सवमे 
समान भाव ने तहीं गहा } यह दोली का शास्त्रीय पक्षं । यंहश्ली कौ 
शयिन ओर साम्यं का पठन्‌ हं । टसम शेलीकार कौ 
श॑लीका वोद्धिक , भावुक ओर सामजरय-मोधेक क्षमेनाओौ का 
शास्त्री पहलू परिचय मिलता ह । शली का ओोचित्यज्ञान, भापाका 
लचौलापन, शब्दौ की उपयुकतता, ववकियौ का स्वरूपः 
विवान, वण्थ॑वम्तु की आओकपंणगीलता--~य सभी दमक भतगत आते हं । 
अत॒हमे एतिहासिक, वयंययितक्र ओर बास्वीय--इन तीन 
दुष्टो से भत की भाषा-कञेली का मूत्याकन करना चैहिए । 
छयाकालीन पंत जीग्कौ भाषा मे, अत्य चछरायावादी 


त कवियो की भापा की तरह, तेत्समता, नाक्षणिकता, 
प्रनीकात्मकते(, चित्रेमयना, सभीतान्मकता ओग 
अलक्रुति हे । 


वैसे तो द्विवेदी-युग की शब्द-पाधना भी ग्क्त की द्याया तैले हई 
धी, पर वहं ४ भौपाम मस्कृतेफौ देव-वाणी' का संगीत महीला 
सकाथा रखी वोली की चब्द्-तंत्री मे सगीत की अवतारणा कानमे कं 
श्रय क्ायावादकोह । प्रते जीकी मापा उस सगीपेकी एक मधुर वदी 
ठं । पत की रेचि कोमल हं, अते उनकी भातो प्र्ञस्त 
होने के साथ ही कोमनं-मधुर ओर समीनप्राण हे । 
विशुद्ध तत्सम भाया मे लिथी गर्ई अप्मरा' आदि कवि- 
नाओमेभीहरिओौध जी की कठोर यब्द-पत्री या ्मथिलीशरणजी कै 
'अरन्तुदवाक्य' न भिलेगे; उनमें संस्कृत जच्छावली कै पाथ कोमनल्न 
कातता भोर प्रवहमातता भिलेगी । 


क्रोपल-प्रशस्त 
तेत्समत्ता 


उदितं शुकं भ्रव, श्रस्त भान्‌ बल, 
स्छन्ध पत्रम्‌ चत चयन पद दलः 
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तच्छिल पलको मं, नि्िकेक्षक्षि। 
सुखद स्वप्न बनकर विच्वरो, है! 
--साष्य वठता (आ० क० पु० ४६) 
चरण कमल मेँ श्रपण कर भन, 
रज-रचित कैर तन, 
मध्‌-रस-मज्नित कर मम जीवन 
चरणामृत श्राय भे 
---नीरवे तार (आ० क० पु०६) 
उपयुक्त परवितियो की सामासिकः पदाकनि्यं मी सगीत के उपकृलों 
मे क्रधकर वेगवती हा गयी हं । पतं जी को भापा-पंघटन मे जो 
सफलता मिली हं उसका कारण यह हं कि उन्होने सस्कृत शब्दावली कीं 
हिन्दी की अनुरूपता मे अपनाया हं ओौर उसके अनुकूल छदो का विधान 
किया ह, पूवं कविय की तरह टाम्‌ प्रत्यात विशेषण आदि म॑स्छृत-न्याकरण 
के नियमो की रूढि नही मानीह ।"परतजी की लोकेग्रियता का एक कारण 
उनकी वह भाषा हं जिसने हिन्दी को अभूतपूर्वं शब्द-लालित्य, नवीन 
अन्तर्मुगीत आर भावाभिव्यवयित्‌ की नूतनं गक्ति दी थी । 


रली की द्रष्ट सै छायावाद अगीतकी वाणीह ¦ 
लाक्षणिकता अत उपचार-वेक्रता--लाक्चरणिकता ओर प्रतीकात्मकता-~ 
श्रौर उसकीभापाकाधमंहु । छायावादं अध्यात्म ओर प्रकृति- 
प्रतीकार्मकसा प्रेम के व्याज से रति-भावना की अभिव्यविते करने चला धा, 
अत्‌" उसके हृदय मे प्रेम भौर भधर पर रहस्य के बोल थै । 
प्राण ¡ तुम लघु-लघु भातत! 

नीलं नभे फे निकल मं लीन, 

नित्य नीरव, निःसङ्गः नवीन, 

लििल छदि फी छवि ! तुम छंज्लहीन 


प्रप्सरीो-सी भ्रन्नात } 
---वायु के प्रति (आण०्क०षृ० ४६९) 
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पय से विलोफती तुमको 
उका श्रा वातायने से 
सम्ध्या उदास फिर आती 
सुमे गुहु-के श्रगिनि से। 
न, 0: 
प्रेयसी के ध्याने मग्न कवि, दूसरे उद्धरण भे यह न कहकर पि राते के 
सथनो के वाद प्रभात मे उसकी आसे उसे दूढती ह भौर सध्या कै जलतरा प्रहरमे 
उसे न पाकर उसकामन उदास हौ जाता है, यह्‌ फटता हे कि साकाक 
कै स्नरोखे भे धरती की उस सौदय-लक्ष्मी कौ देष के लिए दही 
प्रभात्त गे सुरज निकलता है ओौर सध्या उसके जगन मे उतरती ह, 
परर उसे न पकर उदास लौट जततीदहं । दसी प्रधार शृहले 
उद्धरण मे वहु वायु के व्याजेसे प्रेयसी (प्राण) के सम्मोहनं कौ 
ही प्रकट करता हं ।९ 
' प्र॑तजी की इस लाक्षणिक भाषा का मूल्य भाधार ठं चिशष्य- 
विशेषण-सम्बन्ध पर आधृत लक्षणा जिसे आवुकि भाषा म विद्येतण 
विपर्यय कहते हं । वे विष्वं भ्रमरो का गृल्जन न कहवार असिथा का 
“उन्मन्‌ गुन्जेन" कर्हुमं । 
छाया उन्मल-उन्सत गुङूजन 
नेव-वय के श्रियो की गुल्जन 
---ग्‌.५ १० १ 
यहो उन्मन' युञ्जन्‌ के विशयेषणरूप मं प्रयुक्त ह, पर वस्व वेह 
गृञ्जन का विशेषण न होकर, गृञ्जनं करनेवाले विक्ष्य भ्रमर मा 
विशेषण षं । 
॥ १, यह बात भौर स्थष्ट हौ न्ती ह जब प्ले उद्धरण कौ 
पवितियो (प्राण | तुम लघु सधु मातत...) फौ तुलना पंत की 


७ "० भाती पत्ती फी निम्नलिखित पंनितयीं से 
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नेसे लक्षणा कै ओर प्रकारः भी मिल जयेम । र्गध-भंध हो 

टौ र-रोर' अथवा गन्ध-अन्ध दिरि-वात' मे अन्ध का अथं अधा नही 

केपोकि उसका सम्बत्ध यधस ह । यहां साहचयं-सम्बन्ध कै कारण 
भये का लेक्ष्याथं होगा मदाधे, मत्त आदि । 


पत जी के प्रमुखं प्रतीक हु, मधु, मधुकरः, गुञ्जेन, 
पत जी फे सरोवर, लहर, मधुवन, वसन्त, शिशिर, सर, कली, किसलय, 
प्रतीक फूल, शूल, गध, स्वणे, वीणा, ऊप, संध्या, सरिता इत्यादि ) 
त-साषहित्य मे मधुकरे प्राण का प्रतीक ह्‌, अधु -मनुभूति या 
सुख का, गङ्जन अन्तर्मगीत का, सरोवर अथवा. वीणा हूदयका, वसन्त सयोग 
या ग्रौवेन का, शिरिर विरह अथवा वृद्धावस्था का, तर्‌ अथवा सरिता जीघन 
का, कली आशा का, किसलय प्रेम का, फल सृख का,शूल दु.ख का, लहर इच्छा 
का, गंधे गरुण का, ऊपा उल्लास का, सध्या वेदना का ओर स्वणे पतित्र भाव 
फा । 
नरसी कूसुमों मं मधु बन, 
प्राणों समे श्रमर प्रणय चन ; 
पाथना (अआ० कण पृ ४५) 
(मघ न्न्जीवन कौ सरस अनुभूति) 
श्रपने सजल-स्वर्ण से पवन) 
रच जीवनं की म्‌त्ति पूणतम, 


--गु० १० ११ 


--------------------- 


नील नभ-श्रन्तःपुर मे, तन्वि 
दज की कला सदु नवजात ; 
मधुरता; मुदुता-दी तुभः प्रण । 
नं जिसका स्वाद-स्पशं कु जात ; 
फत्पना हो, जाने परिमाण 7? 

प्रिये, प्राणो की प्राण | 
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सुख सुषम के मधुर स्वर्णं से 
सुने जग गृहं ह्वार भरो हे) 
-- साध्य वदना (आ० क०पु० ८६) 
(स्वणं => संवेदनशील पवित्र भावे-तत््व) 
प्राति का सोतं फा संसार, 
जल देती संध्या फौ ज्वाल | 
--अनित्य जग (आण क५षृ५ 33) 
(सौनं कान्=आनन्द का, सध्या = अधस्ताद्‌ ) 
तेरौ मधुर मुक्ति ही बन, 
गन्ध-हीन तु गन्थ-युक्त बन, 
--प (आाप०क५षु० ५१). 
( गन्ध नगुण ) 
प्रज तो सौरभ का सधुमास 
तिरि मं भरता सनी ससि; 
--अनित्य जग (आ० कर पुऽ ३३)" 
(सौरभ =सौदयं, मधुमास न्=्यौधन या संयोग-कान, शिर + 
निरह-घदी खा वबहापा) 
यह साक्नउषा का श्रगन, 
प्रलगन तिरहु-मिलम फा ; 
--मुख दुव (आर बऽ भ ५, 
(सक्षि ~वेदना, उपा =उन्लास) 
देषु सबके उर की डाली-- 
किसने रे क्या ष्या चुने कूल 
जग कै छवि-उपवन से श्रफूल ? 
हममे कलि, किसलय, कुसुम, शूल ! 
"उर कौ डाली( ० क० पण ५) 
(कलिं न्=भादा, किंसलभ "प्रेम, कूयुम == शुखं, शुभ == दु" ) 
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शिशिर सा भर नयर्ना कौ नौर 
मुलस देता गालो फे भूल 
--अनित्यं जम्‌ (आ०्कर्पृ ऽ २४) 
(पून न= सुल ) 
जीवन कौ लहूर-लहर से 
हंस खेल-खेल रे नाविक | 
9 पथ ¢ 


(लहर च्उपभोग की इच्छा, नाविकं न= सूखाकाक्षी व्यक्ति) 


प्रतीकात्मकताकी ष्टि से अन्सर", चांदनी, श्रथम रद्विमि^ "वायु के 
प्रति, विहग कै प्रति" ओर एक तारा" विशेष द्रष्टव्य हु । अप्सरा' उस 
अनिर्वैच सदयं भावना की प्रतीक हं जो प्रतियुगं मे एक नवीन परिभाषा 
लेकर आती हू--श्रतियुग मे आती हो रिणी । रच-रच रूपं सवन ! 
विहग" उस अनन्त-अमर सत्ता (ब्रह्य } का प्रतीक हं जं जन-जीवन को सदा 
प्रसन्न रखता है । '7एकतारा' एक स्थित-रज्ञ, आत्मदर्थी व्यक्ति का 
प्रतिरूप हं । यहां उसके आत्मविकास कै सम्पूर्णं इतिहास कौ मध्या के 
नील तट पर माध्यनारया की ज्योति से लिखा गया ह| 


रही बातं चित्रमयता, संगीताद्मकता ओर अलकरृति कौ } सौ, उनपर 

।वचार करने कै पूव पत ज की वणं ओर्‌ दाब्द-साधना पर विचार कर 
लेना आवद्यक है क्योकि, चित्र, संगीत ओर अलकार 

पतजी की शली के प्रसाधन हं ओर नन्द उसका मूलाधार 1 पर, 
वर्ण-साधना शब्द भी अक्षरो के योगसे वना हं अत. अक्षर ही अतिम 
इकाईशहे । तोपतजी की भाषा मे कोमलवर्णोकी 

धानता हं) निगलाजी नैपत जी की भाषा की 'रा-णनले-व 
स्कल की भाषा कहा है जिसके आदि गुर कालिदास हं । वैसे 

"गृक्जनः-काल की भापा मे न-र-न-व-सः भपा मे अन्य वर्णां कौ 

अपेक्षा अधिक बोलते हे । 


९० 


त्प रे मधुर सधुर मम । 
--तेप (अ० क० ० ५१) 
(र का वह्ुल्य) 
प्ररे श्रब जल^जल तदल प्रवाल 
लगाति रोम रम पं उवा, 
~ नश ¢ पृ ० ५५ 
('ल' का प्रधान्य्‌) 
कान्‌ से सिसे श्रजान नयन 
---"उच्छवास' की व्रालिकां (आऽ क० प° ६) 
रे शजं ढा मधुव्रन मं 
नव गुंजन्‌ श्रभिनव्‌ म्‌ जनः 
गि 9 ४ 9० ७ 
(ध्व' ओर न' का बाहुल्य) 
सहज णा सजा सजीला तेने 
---उच्तरुवाम" की बालिका (आऽ कण बऽ €] 
(स' का बाहुल्य) 
दस्त वर्ण-बाहूल्य का कारण पत्त जी कौ सगीत-सीदय-प्रियत्ता ठै । एनं 
वर्णो कै उनच्वारण सै मधुर संगीत-सा निसृत होता । 
वणं -संगीत पंत जीने श्रुति-पधुरता के लिण जहां बष्दा का लिग- 
विपर्यय किया ह वहां अत्यानुप्रासं कै सगीत कै लिगं 
कीकटं वणं-विपयंय भी । 
शुल्जन'मं रकी पुनरित कां कारण भी व्ण-संगीत ह । पंत जी 
ने स्वयं काह कि “प्लव की कविताओं मे भृक्षे स' कै चाहृत्य ते 
लभाया थी, यथा-- 
ग्रध-निद्वित-सा, विस्तुत्तसा, 
न अणुत-सा, न चिभूष्ठित-सा ---दत्मादि । 
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~ (न 


"गुञ्जनः मे ररे" की पुनरुकिति का मोहं नही छोड सका। 
यथा---तप रे मरपुर्‌-मधूर मनः--इव्यादि । 
सा'से, जो मेरीव्राणी फा सम्बादी रवर एकदम्‌ %* ह गया , यह 
उघ्नत्ि का कम-सगीत प्रेमी पाठको को खटकैगां नही, एेसा मूके विदवास ह्‌ । 
---पत (गुञ्जनः का "विक्नापनः) 
छरायातादी कविता यवको की सृष्नि धी ¡ उसमे शब्द, चिच 
भौर कल्पना का विशेष मोह था 1 पलजी मे यह मोह बायद समसे अधिक 
ह ¦ अरथ आमित तर्‌ आखर थोर वाला सिद्धां पत 
त्म्द-घायना जीकानहीहं । अव्वोकैप्रथोगं मे पतजी ने कही कंजसी 
नही कीह्‌ । पनज के कान्यमे एक भावके अनक पर्याय 
वाची शब्द ओर एकं जब्दे के अनेक विशेषण एक ही स्थान 
पर भिलेगे । वस्तुतः पत जी मे विषय कौ वसी चिकदता नही हं, जैसा 
दाव्द-शित्प । उनमे जधं-मगीने उतना नही हं, जितना शब्द-समीते \ 
किराता कोहं । 
उनके कान्य मे णमे स्थलं भी मिनेमे जरह शब्दो का जमधट-सा 
लगा होगा । 
एक वीणा की भृदर क्षकार ) 
फटा हं सुन्दरता का पार । 


कै # # # & ॥ ॐ क # # #ै ॐ # ‰ क # ह # # ॥ $ दै # र 


थ 


श्रपरिचिते वचिस्व मं था प्रात, 
सुधामभय सीस मं उपार 
पुम्हारी छाया मे श्रोधारः 
सुखयं चेष्टाश्रों मं श्राभारं । 
कपोलौ में उर के मृदु भाव, 
वण नयनीं सं श्रिय भतत, 
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ससल संकेतो भे संकोच, 

मृदुल श्रधरो म मधुर पुरब | 

उषा का था उर्‌ मं श्रासास, 

मुकुल का मुख मं मुदल विकासः; 

चरदनी का स्वभाव मे भास, 

विवार म बच्ची फी संति । 
-- मू" की बालिका (आ० क° पृऽ ११) 
--भदि एसे ही स्थल हं अहां पत जी के वाणी-विनास अथर्वा श्व 

मोह को आसानीसे देखा जा सकता हं । 

वसे अन्दं पतं जी के तत्सम्बन्धी चिन्तन भोर साधना के यस्यः 
ह! प्रत जीने जब्दी के सम्बन्ध मे पयप्ति चिन्तन किथा 
हं । पत्तजी न्दो की अन्तरात्मा काज्ञाम रखते हं ओग उनके पाग्स्णरिक 
भेद से सुपरिचित ।*फिरपतजीने शब्दों की साधनाकौी त्तं | कषिता 


कनक 


१, प्रत्यक शब्द एक संकेतमात्र, दस विद्षस्यापी संगीत कौ श्ररपूट 
संकार-माक्र ह्‌ । जिस प्रकार समग्र पदार्थं एक दुसरे पर प्रबलभ्नित हे, 
ऋणानुबन्ध ह्‌ उसी प्रकार शब्द भी; ये सव एक ही धिराद्‌ परिवार कै 
प्राणी ह । इतका श्राप फा सम्बन्ध, सद्ानुभूति, श्रनुराग-विसम जात 
लेना, कहीं कब एक की सोक घछौर उड़कर दूसरे का हदय रोभा्चित 
करं देता, कसे एक की द्या प्रयता क्रोध दूसरे का विनाक्ञ करता, फेसे 
फिर दूसरा ब्ल लेता ; कसे ये भले लगते, बिचुडते कंसे जन्मोत्सव मनाते 
तथा एकं दूसरे कौ भृत्यं से शोकाकुल हौते,---दनकी पारस्परिक प्रीति. 
मंत्री, अनरुता तथा वमनस्य का पता ल्षगा सेनाया श्रास्नान हं ? प्रत्येक 
तण्ड एक-एक कविता ह्‌; लक्ष श्रौर मलदीय की तरह करिता भौ श्रषने 
बनान॑वाले शब्दो कौ कविता को खा खाकर बनती ह । पंत, "परलय 
की भूमिको, पुर १८) 

२, 'भित्-मिमे पर्यायवाची शब्द, प्रायः, सद्ुगत-मेद के कारण, 
एक ही पदाथ के भिसल-भिन्न स्वह्पों को प्रगट करते हं । लैसे^भू' से क्रोध 
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रचते समय पत्त जी एक भावं की अनेक पंक्त्यां लिख 
जाति ह्‌ ओर फिर उनमे सर्वोत्तिम पंकिति को अलग रखकर 
दीपको काटदेतैदहै) अत परत जी का शब्द-चयेन उप- 
धुव अर उनका खब्द-स्थापनं प्रायः मान्निक द 1 
प्रप मध्‌ में लिपटा पर 
कर सकता मधुप न गंज, 
क 0 र्‌ 9० २०५ 
यहां मधुपरब्दका योगद्रष्टव्यहुं । मधुपएक भोगी अथव विलासी 
व्यवित का प्रतीक बनकर आया ह । यदि मधुपकी जगह मधुकरः अब्द 
प्रयुक्त होता तौ उतनी व्यजना नही आती क्योकि मधुपमे भौगकी, 
मधुपायी हनं की भावना अनजानमेचिपी ह ओौर मधुकर मे संग्रही वनन 
की, मधु-सचय करने की । यह बात तव ओर स्पष्टहौजती हं जब हम 
तीचे के उद्धरण मे मधुकेर दाब्द कोदाताकी संगति में प्रयुक्त पतिह- 
कोयल्‌ का वहु कोमल बोल, 
सधूकर की वीणा श्रनमोल, 


कहु, तब तरे हौ प्रिय स्वरसे कसे भर ल्‌, सजनी श्रवण! 
भूवले ग्रभौी से इस जग को | 
---मोह्‌ {भा० कं० पृऽ १} 


दब्द-चयन 


ङडञ्द- स्थापना 


की वकता, 'भृकूटि' से कटाक्ष की च॑ंचलता, "मोहो से स्वाभाविक प्रसद्नता, 
ऋजुता का हूदेय मे श्रनुभव होताहं । एसे ही "हिस्र में उछान, (लहर 
र सलिल वेः वक्षःस्थल क्ती कोसल-कम्पन, तर्कः" भम लहर के समूह्‌ का 
एक द्सरे को धफेलना, उठकर गिर पड़ना, बढ़ो-बहौ' कहने का श्चन्द 
भिलता हू; वीचि! से जसे किरणों में चमकती, हवा के पलने भं हौले-होते 
श्रलती हई हंसमुख लहरियों का, ऊर्मि से मधूर मुखरित हलोर करा, 
हिल्लोल-कल्लोल से ऊंची-ऊचौ बाहं उटातौ हृहै उत्पातपूणं तरगों का 
श्राभासं मिलता हं \' ---पंत, "चत्लव' की भूमिका, पु० १६। 
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याब्द-स्थापन भी कम कलापूणं नही हं । 
श्राते कैसे सुन पल 
लीवन मेय पुने पल? 
जब लगता सबं चिश्पुखल 
तण) तर, पृथ्वी, नेभ-मण्डल ॥ 


--गु° प १३ 


अंतिम पर्वित में शब्दो कै क्रम की एसी व्यवस्थां कि भाव दछीटे पदाधे 

(तृण) से कमश बडे पदार्थं (तर~>षृध्वी > नभमन) की ओर 
बढ़ता हृभा अत्िव्यपिक होकर मन पर द्रा जाता ह 1 प्सी 
प्रकार | 

देखूं सवके उर की शसी-- 

किसने रे क्था षया चुन एूल 

छग फे दुलि-एपवतसं से श्रकूल 7 

दसम फलि, फिसलय, एूसुम, शूल ) 


--उर की उनी (आण कर पृण ५२) 


यहां गी सतिम पक्ति म शब्दो के, व्यव॑रिधतत क्रम प फारण फूल 
कै भादि-अत्त (कली-शूल) फे गाथ मानव-जीयत्‌ कै क्रमिक विकाक्षका 
(कली (चैश्चव का आश्ञाभेरा दुलार) ~>किसलय (तरणाई का पूर्वं राग) 
~कम (यौवन का चुख-पराग) दूते (जय की निरा) ] सम्पूर्णे 
इतिहास उतर आया हं । 


वैसे, जिस तरह ?' केवल सगीत कै लिए भया है उसी 
तरह चिर" ओर नव" शब्दे भी भूुति-मधूरतः फहु 
ङद्प्रपोग ही कहुप्रयुक्त हुए हं । पंतजी की भाषा मे दूनका 
प्रयोग रूषटि-सा हो गया ह भीर प्रत्मेक रथान प्र देसे 

विशिष्ट अथं निकालेना किनि हं । 
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पत जीकी प्रन्-योजनाम वडा वल द्वं । च्छदा कौ परस्परिक 
मत्री ओरद्रेप का उन्ह पर्याग्ते क्नमन ह), अल. रष्दो 
पद-योजना के सोम मात्र सवे इच्छति वातावरण सजित कर 
नेन हं) 
खग-कजन भी हौ र्हा लीन, 
निर्जन गौपभ श्रव धू्लि-हीनः 
--एकं तारां {ला० कण पु० ५३) 
यहां 'खय-कृजन' आर `'निजच गोपथ" के मयोगद्धारा सध्या क नीरव- 
निर्जन वातपवरम को वड लाधव के साथ उपस्थित किया गया हं) 
यद्वि पक्त जी के वण-चयन म कालिदास की ओर शब्द एवं चित्र 
मे नेली की अन्‌रूपता हं तौ पद-यौजना मे रवीद्र की । कही-कही तो 
उने पद अथं अथवा भावे की एसी चरमःभिप्यनित करते ह कि 
उनकी सृष्टि-प्रतिमा पर मुम्ध-सौन र्हं जाना पटल ठै । 
प्रौं केश्रानते ग्रधरीं पर सो ययानिखिल तन का ममर, 
ज्थो वीणा के तारो म स्वर। 
--एक तारा (आ० कण पुण ५३) 
स्खाकित्तं पदो म अपेक्षित भाव की कसी व्माछ्ति हे । 

। पतजी कौ भाषा वित्र-भापा ह । चित्रमयता ओर 
सगीत उनकी भापा के सत्रमे बडे गृण हं} सिद्धति 
पे भवे कर्वित्री के लिए चित्र-भापा की जवंध्यकता 

स्दीकारकरते ह ।१ अर्तः पत्तजीपेचव्द कैसाथन्चि का भी मोह हं। 


रि य ति 


खाना 


नोन 


१. कविता के लिए चित्र-माषा की श्रनिद्यकता पड़ती हे, उसके 
क्ष्य सस्वर होने चाष्िए; नौ बोलते हो; सेव कौ तरह "जिनके रस 
कि अधुर-लालिमा भौचर त सम्प सदने के कारण बहुर्‌ लकः पड; 
जो श्रपमे भावे कौ ग्रपनी ही ध्यति मे ्राखि के सामनं चित्रित कर 
सके, जो कारमं चित्र श्रौर चित्सं क्षकारं) 

पतः, पट्लचः शी मूसिका, प० २५। 
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स्तुत प्रपके शव्द उरक लिप्‌ पुके चित्र हं ओर 

सन्नि प्रयेकं भाव एक भकार! पतत जी के श्न्द-नित्र उलके 
सृ {वितो कौ अपेश्ना अधिका सुन्दर बच पै ६। 
श्रे वहं प्रभस-भिसिन श्रभसं 1 
विकम्पित मुखर, पलि त-गात्त, 


॥ 1, ह 1 १ रभव को वर म्भ 


सशक्त रयोत्सनासी धुप्चाप 
सबितपः मधित-प्यकनदग-पाप्ते; 
पाक्ष सव शाने सकी) भ्रम 
----गूण9 पुण ६१ 
तारकित बल्द-चित्र भप्वो पनीः कै प्रथस-मितम्‌ की प्रत्येष भ.ष- 
मभिमा, गति, मु, निहुरुतपुत्वन को सफल मपत्‌, आकारदे रेह । 
इगी प्रषार निष्नसिसित उव्दचिनों मे वायु कै म्सि नत्वे ग्व 
(सौीदयं-धामं) म अनेवाची चेष-लघ्‌ गाते", पित छवि कौ बि 
भोर भभ्परी-सी अभत" सीदय-भावना याला अपेक्षिता वा सप्मभग 
एक साथ ही ल्द भोर समानी नन॑कर ६५ वृपएृद्ी वातावरण 
ङा आकर्ण विमेर सक है- ~ 
| हस्तयति चयस श्रसछर 
सजय छुरत, न॑, कच, ६१ गोर, 
यूथं कथ, साद सुगर पमे 
प्रा म स्थित | 
--चायुं कै प्रति (घा० २० ४६ ) 
हन शन्द-वि्‌। कै याधार हूं चित्र-ध्वनिगय दवितेधण। 
पत की धपा भं एर्‌ चिदयन्दनिमसिम निद्ेषणो की 
संख्या अनगिनवं ह । 
प्रषर म्मरय॒त, पुलकित-श्रग, 
चूमती भते-पद्र चपस-सस्य, 
चटकती कलियां पा भू-भग) 
~~वायु के प्रति (अआ० कण पृ०४६) 


चिभ्रभय 


दिक्षं 
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अधर कै लिए मभेरयुत', अंग के लिए 'पूनकितं', पद के लिए 
चलः भआरश्रू के लिए भग" जसे उपय्‌वेत्त विदोपणो कै प्रयोग 
न॒ही ऊय की परविततियो मे अपेक्षित चित्र भौर गति की दुवि 
लाहुहं। 
चित्र तथां भाने-स्वर-साम्य के निष्‌ पत्तजीने व्याकरण की केडियां 
तोडी हे मोर परस्निम ण्दो का स्वल्लिग प्रयोग विया हं वयोकि ऊर 
कोमल चित्र भोर मुर स्वर ही अधिक भाते ह 
लिप-परिदत्तन उनकी भाषा मे प्रभात, क्षण, वन, मध्‌, वान्‌, हार, 
सौरभ, गजेन, गुञ्जन एष्यादि अनेकानेक स्थानों मे 
स्त्रीलिण वलनकंर आर्‌ हं बयोकि प्रिलिग सूपो मे इन शब्दो कै अपे- 
क्षितं चित्र उनके सामने चही आते।* जँसे-- 


"----_-~--*"~ ^~ ------~_--~--~---- ~ ---- ~ ---~ ~~~ ----- ---- -------*--~- =+ ~~“ तनके 
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१. मेर श्रपनी सयनम मे, कार्णयक् प्यकरणकीसंहे की षयं 
तोड़ी हे, यष कु उराके विषय मे भी लिख देना उन्चित सर्शता हं । भृत 
प्रथं के श्रनुसार् ही शब्दं कोर््रि ङ्ख मानना श्रधिक् द्प्यष्त लग्ता 
हं ॥ जौ शाव्व केवल श्रफारानतद्कारान्तक्ते श्रनसारही पिल श्रयवां 
स्त्रीलिगहो गुह्‌, प्रौर उनभं लललिगके श्रयं के साथ साम्ञछरय रहीं 
भिलता, उनशष्यों कार्ठफर्दकचिन्रही श्रांसोके सामने रहीं इतरता 
श्रीर कविता मं रनक प्रषोग वरते रमय फतपना कष्ठितसीहो जाती 
है 1 वास्तव मे जौ शब्दे रवस्य तथा परिपरणे-क्ष्णो से धने हृएष्ंते ह उने 
भाव प्रौर स्वर का प्राप्व्जरय भिलताहं, श्रौर षचितामें एसेही ह्व 
ही श्रावदयकता भी यङ्दीहं |... . . प्रभावः श्रीर्‌ प्रभातके पथःयवाची 
्ाब्शं का चिप्र मेरे सामने स्ीलिद्खमे ही श्राह, चेष्टाकर्ने प्रभी 
भे विता सें उनका प्रग पुत्ति मे नहीं कर स्वती । श्रभतःश्रादि 
षी पु््लिय भास लेते पर मेरे सामने प्रभात कासाय जाहु, र्दे, भी) 
घर, घुकुमारता श्रादि नष्टहो जातेहं, ररक च्िच्रनहौ र्तस्ता \ 

~~त, 'पत्लन' का चिज्लाषपनय्‌ ० से-ग) 


द्य 


प्रजं भोय खगं की श्रन्नात 
स्वप्न सें चौका सर्‌ प्रभाग 


कैननमेन ऋणान 


जीवन्‌ कौ श्रभ्रू-नेयन भण 


कुसमी की ही मधू. ्रियतर, 


[) > 


स्थेली बेला उर भी हार 


कू नकम 


प्रुलियों मदनं बातत की वान 


प्रपनं छर की सौरभ सै 


यहं पूली बला की ब्रन 
-~चदिनी (आ०कण०्पृर ५६) 
करुणाप्र विष्वं ॒की गर्जन 


न कृनत 


सोलती सव जीवनं कौ प्रा 
--निप्यओेग (आ०को०गु० ४६) 
दिशि कौ गोपन -रम्भोपण 
--चदनी (अ'५ कण ¶० ६१) 
यदं ठीक करिरहिन्दी मे लिग का निर्धरण अंशी त्फ पूणं 
व्यवदिथत नदी ह, पर जंबतक दसकी कीर संमान्य व्यचस्था नष्ट 
होती त्व तक्‌ इस प्रकार के व्याकरण-स्वात्तन्य को इतलाध्य नहीं करष्ा 
गा सकता ! हमारा व्याकरण अपवादो की भय्मार कैं कारण सही 
पंचीदा ओर भयावह ह; दस प्रकारः की अराजकता से पो उसकी ' 
किना ओर बढ जायेगी । फिर षर्‌ प्रकार कै प्रौग र कही-कटी 
अथं मृ अनथ के उतर अने क्रा भी डर वना रहता ह । पंतजीकी 
ही एक पवित कौ लीजिए-- 
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[नेः 


नवेली वलाः उर की हार 
हा हार" का अपेक्षित अये माला ह, पर उसका प्रयोग स्व्रीलिग 
हया हं जिसका अर्थं पगजय ह । ये दोनो अर्थं मिलकर पाठक के 
मन॑ के भाव कौ दछिन्न-भिन्न कर्‌ देते हं। 
पनल जी कै निए चित्र ओर सगीत परस्पर सापेक्ष ह्‌ । उनके लिप 
'भापा ससार का नादमय-चिच्र हे, ध्वनिमय--स्वरूप ह”; 
संगीत-साधना वह श्षकार मे चित्रः ओर चित्र मे ह्ंकार' हे } अततः 
श्नौर पन जी मे संगीत कौ बडी ममता ह । सगीत कै लिए 
काडद-निर्माण कदेव वर्णो (दा-स, णन, ल, व) का वहुलता कै 
साधर प्रयोग ओर ₹' की पुनर्वितत तो कौ हीह 
उच्वारण-मीदयं ओर श्रुतियुगमता के निण कुठैक चब्दो का स्थत्त्र 
निर्माण भी किया ह, जंसे श्निः (प्रिय), अनिवर्च' (अनिर्वचनीय), 
सिगार! (हृरमिगार) इत्यादि । 
बह हं, वह नही, श्रनिवेच, 
--चददिनी (आ० कण० पृ० ६१) 
कुसुमित सुभग, सिथर 
---शू० पृ० ६५ 
प्रिय श्रियं विर्घाद रे इसका, 
त्रिय त्रिः श्रीहार रे इसका । 
“~-~-ग्‌ ० पुर १८६ 
्विरक्रितयों सगीत के स्वगमाम्य के देतु पत जी कौ भाषा मं 
का प्रयोगं ह्िरूधितया क) प्रयोग भौ वब हभ द-- 


रह 
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तप रे विधुर विधुर मन्‌ 
तप रे मधुर-मधुर मन । 
--चप ({ अरा कृञ पुऽ ५१ 
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--मादि पवित्तयो मे भृदुं मन्द भन्द' मन्थर मन्धर' जंसे गतिविधयकव 
न्दो से मनुर वीचियोपर त्िरनेवाली छोटी चपला कौ सम्पूर्ण तस्वीर 
खच अती हं । पर अनेक स्थलो पर शाब्द महजर्दि भर हेते है, 
जपे-- 
रे फल-फल फभिल हिले.ल 
उठती हिस.ख पर ल.ल-ल.त 
जीवन का जलनिधि डल-छंल 
कलकल वस-छले करता भि लेल । 
---गु ० पुण ६६ 
--जादि ववया मे कतिपय अनृकरणात्यकं पुमस्वत्‌ शब्दो (फल-फंल, 
कल-कल, छल-छल) के सयो से उल की प्रवाह-क्षिप्रत् ओर वात्या- 
चक्र को प्वनित सौर मूत्त करने कै प्रयास म गर्द का अपतःथय 
ही हया ह । 
पतजीकीमभाषासे अनूप्राराका भी मोहहूं । 
श्रनुप्रास- अ्त्यानुप्रास मै लिए उन्हे वही-पही णकागनत्त 
मोष वाब्दो को मकासस्त कर दिया रहे 1१९ उर्की दस ` 
अनप्रास-प्रियता का कारण भी सगीतप्रियता हीदं । 
पत जीने सादी, इकहरी निराभरम भाषा भी लिखी र-- 
मेरे धमन मे, (टोले पर ह मेरा धर) 
दौ छोटे-से लके भा जाते ह श्रफस्तर ) 
---दो लडकै (आ० वः० पु ७८) 


[+ म 





१. कीकटं भत्यानुप्राक्त भिलानं के लिषएु शभ्रादद्य्कतानुसार 
कणः, (वषः, सरणः श्रादि णकारास्मक परस्य को नकारक कर 
विधा ह । यथा--एक छनि फे श्रसंस्य उङ्गनः । 

--पत, "परस्य का चिस्वापन, प० घ) 
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परय दछायवादी प्रतकी भाषा के अपवादस्थल हु | द्ायायुगीन पत की 
भाषा प्रदं विपल्य से अनव्रत गहीह । वह पच्नतीयं 
ग्रनकृति कचि कौ नार्गदस्कि भापाहं--पोतरत्यि-पद्चास्य प्रभधेना- 
लकारा स विन्यस्त । उसभापाम्‌ मायद री कार सन 
विक्षेपण गित योर कोर्ट र्थ अलकारविहीन हा | 
तुस वहने र सको जन मन्‌ भे मेरे पिच्ार 
वाणी मेरी, च्हिए बु्हुं क्या श्रलकार 
यह प्रतिवादी पन कौ वाणी ह, द्यायावाद्री फन की वही । खया- 
कलि मेनोवे अतकारः कोमभापाकी पुष्टिओीर सग की पूर्त के अविद्यक 
उपादान्‌ मानते रहे हं ।* (ल्नव सेय जन्‌ तकःमेरी भाषा मे एकं प्रकारं 
के अलकार रहे हं ओौर्ये अलकार भापा-सगीत करौ प्रेरणा देनेवाने तथां 
भाव मौय कौ पुष्छि कर काले ग्हह। बाद की ग्नाभो म भपा कै 
अधिक वद्धिगर्भित (णएक्मषरक्ट) हा जाने कै कारण मेरी भलकारिता 
अभिन्यक्त्जिनित ह गु ह।'* अव न्स्‌-चिच मु निचार-जित अधिक्‌ 
प्रधान हो उषेहं । जव रूपपूजन का स्थान भावपृजने नं ले लिया है-- 
श्प न्प वन जं भमाव्‌स्वेर, चित्र गीत्‌ भद्र सहर" । अय विचार 
ही जलकारवत र्मे दहं, युगक्ता भा-क अभिव्यजदा ग अधिकः कान्य- 
गौरर्‌ रवमे लगा ह ! 
` १. (ख्रलकार) भषाकी पुष्टि के सिए, राग फी पूर्णता कै लिए 
श्रावहयक उपादान हु" ये वाणी के श्राचार, व्यवहार रीति, नौति है; 
पृथक्‌ स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न श्रवस्थाश्रों के, भिन्न चित्रि ह, 
जसे बाणौ कौ सकारं विशेष घटना से टकराकर फनाकारहो गई हौ, 
विरेषं भावो के सोके साकर बाल-लहुरियो, तरुण~तसंगों में रूट रई 
है; कल्पना के चिष बहाक्षेव मं पड़ श्रावको में नुष्य करर लगौ हों। 
यै वाणी के हास, श्रभ्रु, स्वप्न, धुलक, हाव-भव हे । 
~त, पल्लवे कौ भूमिका, पु० २२९) 
२, परत, 'श्राधुनिक कवि" को पय{लोचन, प० ~~ । 


२ 


तेये "पत" मे गिनाने का अनेकानेक अलकार मिनेगं । जस-~ 
छेकानुप्रास-- 
वज करर तरल तरगों को 
--मोह्‌ (आ० क° पु० ११) 


मम्‌-रजित करः तन 

--नीरवतार {(आ०क०्पृ० ६) 
हं यहं वैदिक वादं 

-- स्मेह (आ० कण पु० ७) 

(अनेकः व्यजनो "तज, रज, अथवाग्वद' की एकवार स्वरूपतः 
एव क्रमत" अवृत्ति) 
वत्यानुप्रस----तुम्हारा कर नित नब भ्रूगार 
-- आसू" की बानिका (आ० क एृ० १०८) 
(एकं व्यजन मन" की एकवार आवृत्ति) 
उसका उर था उकरसयया 
--“उच्छुवास' की बालिका (अ० क० पृ० १०) 
(एक व्यजन उ' की अनेकः धार आवृत्ति) 
हम कूल चिलौक न पावें । 
०१ 
(अनेक व्यजनो कल' की एक वार स्वर्पत आवृत्ति) 
यमक----तुम्हुरे परस-परस के सथ 
--ग ० पृण १५४५ 
(यहाँ १ परम पाग, २ परसर्स्पशें) 

श्रवण तक श्रा जाता हुं मन 
स्वध भते करता बाते भ्रचण 

--स्नेह्‌ (आ० कण षृ० ७) 

(१ श्रवण कान) २ श्रक्ण सुना) 
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भा दद खलता इश्रजाल 
--पयेत प्रदे मे पाव (अ० के पृण १४} 
हभ्यु पर, उस इन्दु-मुख पर, साय ही 
--ग्रयि से (आ क० प° २०) 
पूवे भा पर वहु शरहवितीय शूं धा 
ग्रथि मे (आ० कण पर २०) 
दलेष---- समुद परते शचि प्योरश्ना भें 
पकड दन्द फे फर सुकुमार 
पादतल (शा कण पु २४) 
(कर-=१ हाथ, २ किरण) 
वीप्ता---्रे क्षण क्षण सौ सौ निःत्वास 
चछ रहे जयदी कष श्रषकश् | 
चतुदिक्‌ धहुर.घहर शभ्राक्रःति 
प्रस्त करती सुख-शान्ति । 
--निष्टुर परिवतेन (अआ० ० पृण ३) 
धिर-धिर हतै मेध निद्ावरः , 
्षरशर सरसं मिलते निक्षर, 
--मधुए्‌ का गीत (जा० कं० ० ५४) 
पू्णोपमा---गोरे भ्रंगों पर सिहर-सिहर, लहरयत्ता तार-तरल सुभ्दर 
चचल-प्रचल-सा नीलाम्बर 


४ # # ® # # ह $ & 9 § # # $ 9 $ + # + 


वो बोहोंसेद्रूररण तीर धाया फा दक कोमल प्रासेर 
श्रालिगन करने को श्रधीर 
भ्रति द्रूर क्षित्तिजि पर विटप भाल लगती श्रू-रेखा सी श्रराल, 
--नीका विहार (अ० ० पृ० ५६५७) 
लुप्तोपसा----पुगेक्षिणि 1 दसम खग श्रनसान । 
न 0 पृण ४ 
( वाचकोपभेयलुष्ता) 
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ग्रपलफं नभे सीसे नयन विशाल 
--नौका विहार (आभ कण पृ ५७) 
(वाचकलुप्ता) 
मालोधमा---व्ह धवि की दरदमूर्द- सी 
वहु लघ्‌, परिमले के घन सी 
वह॒ स्पप्निले क्थन-मवुल-सी 
--चाँदनी {आ० कण पु०५६-६०) 
छपी-सी पी-सी सुदु भुरफानं 
खिपी-सी, खिद सखी-सी साय 
उसी फी उपमा-सी वन, मान 
गिरो का धरती धी, घर्हुध) 
"उच्छवास ' की वालिका (आ० कं° पण £) 
प्रतीप (प्रथम्‌ )--विधुर उर कै-से मृदु उवृगार 
कुसुम जब खुल पडते भोष्छु वास 
--मौन निमत्रण (आर कण पृ० ३०) 
रूपक (निरग) -- मेरी जीवन-स्वप्य ! 
रूपक (साद्धः)--नीले नभ के शतदल पर 
वहु बंटी शारव-हासिनि, 
मृदु-करतसं पर शहि--मुखे धर, 
नीरवे, श्रनित्षि, पएकाफिनि | 


--चदिनी (आ० के० प° ५६) 


तर-कषिखये से वहु र्वणं-चिहृग उड़ गया; खोल निज पंख सुभः, 
किस गुहा-नीड में रे किस्त सग। 


--एक तारा (आ०कर०्पृ० ५३) 
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रूपक (परस्परित)--सोषै थी तु स्वप्त-नीड मं 
पयो के यख मे छिपकर, 
सम रहै भे, धूम द्वार पर, 
प्रहुरी-से जुग्न्‌ साना; 
प्रथम रदिमि (आण क० पुण ३) 


उल्लेख---वहै उर.-उर मे प्रेमोच्छुवासं 
काव्य में रस, कुसुमो सं बास; 
प्रचल तरक पलकों मे हण्सः 
लील लहरो मे लास्त । 
--नित्य जग (आन क० प° ४१) 


स्मरण--इन्रधनु सा प्राज्ञा का सेत 
प्रनिल मे अ्रटक्रा कभी श्रद्धोर, 
करभौ कूरे सौ धूमिल, घोर, 
दौीखक्ती भवी चारो शरोर) 
तडिति सा सुमु" तुम्हारा ध्यान 
---आसू' मे (आऽ कण प°, १६) 


देवता ह, जब पतता 
इ्रधनुषी हलका 
रेशमी धू घटः बादल का 
सौलत्यी हं कुमद-कला 
तुम्हारे ही मख करा तौ ध्यानं 
मुक्षे करता तबे श्रन्तधि; 
--असि' से (आ० क० प° {७} 


सन्वेहु--कल्पना हौ, जाने परिमाण ? 
प्रिय, प्राणैः की प्रण ! 
~ग ५ पुण ४९ 


७७ 


उत्प्रक्ष~-लहयें पर स्व्णं-रेख सुन्दर पड गर्ह नील, ज्यो भ्रधरों पर 


प्रणाद प्रंसर-द्विक्षिर से उ। 


---एक तारा (ज० कृ० पु% ५३) 
रूपकातिक्रायोकिति--कर दिए पलकप्राण मतिहीन 


लाज के जलय की मीन 


--ग०गण० ६४ 
भ्र ~) 


समासौपति--तिजन-वन के श्रो विहग-कुमःर । 
श्राज घर-घर रे तेरे गन; 
मधुर-भुखरित हो उठा श्रपार 
जीणं-जग का विषण्ण-उदान | 


--म्‌ ० १०८१ 


चिन्दु में थी तुम सिन्धु अ्रनन्तं ; 
एक स्वर मे समस्त संमौत ; 
एफ कलिका मे शखिल धसन्त्‌ ; 
धरा भँ थी तुम स्वगं पुनीत ' 


ओष" कौ वालिका (आ०क० पृ५ १२) 


श्रन्ोदित--चिर जन्म-मरण कौ हंसे कर 
ह्म श्रालिगन करतीं पल पल 
फिर फिर श्रसीम से उठ उठ कर 
फिरफिर उससंहो हौ श्रीन्नल 


--सहयो का गीत (आ० कण पु० ४७ 


रिक्त ॒ हीते जब-जवे तरवस 
रूप धर तु नव नव तत्काल, 
नित्य-निनादित रखता सीत्लास 
विश्व के श्रक्षय-वर कौ डल ) 


----ग'० पु ८१ 
भय ~] 
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धिसेषाभास--निसिल द्वि की छनि! तुन छबि-हीते 
---वाथु के प्रति (आ० क० पुऽ ४६] 
द्न्थोन्य--वह्‌ हं, वह नहीं श्रनिर्वच, 
जग ससम कह अंग मे लय, 
---चोदनी (आकण पण ६१) 


तभ मेः श्रचनि, भ्रवनि में अरभ्बर 
---बा्दत (आ कण पु० ४७) 
प्भुश्रों में रहता हं हास 
हास शै श्रभुकणौं का सास ; 
देवास भें छिपा धा सच्छतस | 
प्रीर च्छमं ही भं उवोस 
----स्नैह्‌ (आ० कृ० पुण ७) 
कट्पना तुमं एकाकार 
कल्पनां भे तुम श्राठो याम्‌ 
तुश्ह्रयो छनि में प्रम-द्रपार 
प्रम भं छुतिं श्रदिदप ; 
प ~ ०५ पु ० ६५ 
एकादली--- ्राज पन मे पिक) पिक मं गात, । 
विपट में कलि, केलि मं सुवि्छास 
कुषुम भ रज; रज मे सध प्रण 
सलिलं भं सहर, वहुर मे सास | 
गु ० पृ० &9 
पथावर्य--- करस शरदुमों से मधु बन 
शापो मं श्रसर्‌ प्रणम-घन ; 
प्सि्तिस्वप्न श्रषर-पसकीं भें 
पसप्रयों पं घुल ~ यौवन 
पाथना (भा० क० पृण ४५) 
{धष मे स्मिति, पलकों मं स्वन्तः उरमें सुत भौर अंगों यौवन) 


५६९ 


'परिसख्या--देह्‌ मे पुलक, उरो में भार, 
भ्रुवो सं भग, दगों मं बान, 
श्रधर मं श्रमृत, हदय मं प्यार 


क 


भिरा मं लाज, प्रणय में मान्त) 
~ग ० पु? ६० 
तुम्हारे छे मँ धा प्राण, 
सग सं पावन गगा स्नान ; 
तु्हारी बाणी से, फत्याणि | 
त्रिवेणी की लह्य का चानं 
भ्रपरचित चितवन भ धा प्रत, 
सुधामय पासो भं उपचारः 
तुस्ष्ारी छत्या भें श्रधारः 
युखव चेष्टाश्रौं में श्षाभार । 
--'अपसू' कौ दालिका (आ० क०पृ० ११) 
काव्यसिग---~श्रातमा हं सर्ति के भीः 
निकसे सरिति दं ` सरिति 
अल-जल है लहर-लहैर रे 
गति-गति, सृत्ति-सुति विरभरिता 
नु © ४। ० १४ 
भाविकै--सुमुचि, व मधु-क्षणं ! दह सघु-वार। 
धरोगी कर भं कर सुकुमार 1 
निखिल जब चरती ससार 
मिलेणा नद्सुखं से नय-वार ; 
प्रधरउर से उश््रधर समान, 
पलक से पुलक्ष, प्राण से प्राण, 
कहुगे नीरव प्रणयार्यान, 


त्रिष, प्रणी छी भण 
~ग ० पु9 ४४ 


ट्म 9 


म्‌द पलकों भे ्रियाके ध्यानं क, 
धम्‌ ले श्रव, हृदय } दस श्रवन करो! 
त्रिभुवन की भीतौ श्री भर सकती नही 
प्रेयसी के दोग्य पावन स्थान को | 
तेरे उञ्ज्यल श्रीद सुभनों म सवा 
तास कसा, भग्न हदय | उनकी व्यथा 
प्रनिले पणी ; करण उसकी कंथा 
मधुप बालिकाएुं षएुंगी सवद | 
--भंधू' की सालिका (आ० क० पुर १२ ). 


संसुष्टि--वितरती गृह्टवन मलय-लमीर 
ससि, सुधि, स्वप्न, सुरभि, सुल, गानः 
मार केश्चर्लर भलय-समीर 
हूदथ हृलसित कर, पुलकित प्राण । 
---ू 9 पू 9 ५६ 
(वुस्यानुप्रास, दकानुप्रास, यमक) 
गंगां के चल-जलं सँ निसंल, कुला किरणों का रपतोप्पल 
है मद चुका श्रषने सृडु-दल । 
लहो पर स्वर्ण-रेख सुन्दर पड़ गर्द नील, ज्यो श्रधररो पर 
अरणाई प्रवर श्रिखर से उर! 
--7कताग (अ० कण पृ० ५३) 
(रूपक ओौर उ्परक्षा) 


पतजी को शन्द-चित्र (7€) 1८111168} अौर संगीत्त विदोप 

प्रिय है, इसलिए उनकी भाषा मे श्वलसा ओौर विरोध- 

उपमा श्रौर वीप्ता मूलक अलंकारो की अपेक्षा सरादुदय, सकैत भौर ध्वनिः 
की प्रधानता मूतवः अलंकारो, विक्षेषतः उपमा शौर वीप्सा की 


८१ 


श घानेता हं 1१ पर अलंकारोकी गणना मौर भारत्तीय अलकार- 
शास्त कै आधार पर उनका मून्याकव विशेष महत्त्व ' नहीं 
रखते वथोकि छयाबादी काव्य काययिप्रेत रूप-चित्रण था। स कि अलकार- 
योजना } भारःीवय अलंकार.-द्ास्त्र की पूणता के विदवासी द्यायावाद फे 
तथाकथित नवीनं अलकारो--यानवौीकरण, विक्ेषण-विपर्यय ओर 
ध्यनि-बलकारो को रूपक या लक्षणा के भेदं मात्र मान लेगे, पर्‌ फिर 
भी शीया्वादी अभिन्यजना के अनक उपादानं शेष रह जामे जिह 
अलंकार-शास्त्र तकं साने मे पर्याप्त कलिना होगी 1 महत्वे की चात 
तो प्रतनी हं क्रिःपतजी की भाषा वित्रित तथा अनक्ृतं ह मौर उन्होने 
अलंकारो का प्रयोग भोषाकी पुष्टि, चित्र की अनुरूपतायौर रागकी 
पुता के लिष किया दह, रूडि-अनेशीवन कैदहेतु नही । उन्होने यलक्रासे 

कौ नवीन दुष्टिसे देषा दं भीर अभिव्यजना की बावृनिक्‌, 
श्रलकषारों छा सरणी मे उतार वार उन््र नवौन भावगरिमा ओर शविन्‌ 
नवीन सद्य दी हं । यद्धं उपमाने युणके सहारे रूपकी सृष्टिक हं- 


सरल श्षेशव कौ सुसद सुधि-सी यही 
वालिका सेरी मनोर्यं निच धी । 

--प-त गदे मे पाव्स (आ० चण पु० १४) 
मधुरता, मुदुतान्सी तुमं प्रण । 


क क ॐ ४ ॐ $ $ $ $ $ # ‰# # $ $ $ $ # $ $ ‰ 


सरल शँशयनसी सुभ सकार । 
उत्प्रेक्षा फे क्रम-विपर्यय से चिव मनीरम, लोक्षणिक भौर अन्‌ मूतिपूणं 
हो उश ह ओर उशमे एकः विशेष प्रकार की स्परक्षीतता बा गई दं-- 


ज 





१. "भावी पलगी के प्रत्ति--' शरोर "रपसपरः तुभं पुं प्रवमः 
धादि फविताघ्रौं मेः ८पसा पि सन्स त्यी षह 1 दिश्दिदयों के रूपं 
भ दीप्या श्रलंफार तो प्रायः सवत्र सिसंभा। 
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भ्राज उन्मद सधूःप्रात 

गगन फ द्रन्दीवर से नील 

छर रही स्वणे-मरम्द समान) | 
तुरहयरे क्ञथन क्षिथिल सरस्तिज उन्मील्‌ 
छलकता ज्यों पिरासस, प्राण । 

--गु ° पुण त 
प्रतीक ( यषा स्वं) कै सयोग ये सपक वाह्य सौप्यं कै साष्र ही 
अन्तर्खदयं (आध्यात्मिक प्रफाद) का अभिव्यंजकं हौ उ ह-- 

भ्रमं समल-स्यणं शे पदन, 
र्त जनन फी परति पु्णेतम 
- -धरर्थना (आ०क० पृ०५१) 
श्सल्पप्र अलकफारपनजीकीभाषाका वौक्ष न्ती, बलं ह । उनके 
चित्रे भौर सगीत बहुत कुच ठन अलंकारो पर आधृतटहं। 
खूप-तारा तरुम पूण प्रकाम ; 
भुगक्षिणि 1 साथेक नाम ! 
--ग्‌ ० पुर९२ 


यहौ कति की नारी-षावना की व्यापकता, उसके सप-चिस्तार भौर 
समन्वित क्लाका केप उपदनेष (तारा) को हसौ अपने भीत्तर धरती 
भीर स्वं के ततत्वौ को लिुर्व॑ताहं । 


हा, कही-फही चित्रौ की एसी भीड लगौ सटती टं जिसमें कविता 
का केन््स्थित भाव शपते विकाश कां मार्गं लो तस्ता 

एक ह ओौरकही-क्ही अलेकारोका एसो भेला लगा हता है 
दुबल स्थल जिसमे पारस्परिक प्रदर्शनं सौर प्रहियोमिता मे प्रधान 
अलंकारकी प्रभविष्णृता मष्ट दहे केगती है तथा कौर 

भावं मन पर ठीक-ठीक अंकित नदी होत्ता (देखिए #भला' शीपंक संदभं }। 
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कोभल वर्णा, जनुकरणात्मकत शब्दों , ष्वेनि-सकेत ओर सादृर्यमूलकतं 
अलंकारो के अत्तिरिक्त पंत जी ने शली-सौन्दयं फे जिनं 
तली-सोदयं अन्यं ' साधनो का उधयोग किया है उनमे मख्य ह 
फे आदचयवाक्य ( 2.{218"ध705 ), संतुलितं वाक्य 
श्रन्य साधन ( 23९1871660 द्ला€प८८ऽ ) भौर प्रसग-गभित 
अवतरण । 
श्रङ्चयं वाक्य---तेरी भधुर सुदित बंधन 
--प्राथेना (जाऽ ० पु० ५१) 
जय पीडति हं श्रति-दुव से, 
जग पीडित रे भ्रतिन-सुख से, 
--पुख-दल (आ० क०पृ ५०) 
विना दुख फे सव यख निस्सार, 
विना श्रम के जीवन भ्रः 
-- नित्य जग (आ० क० पृ०४३) 
गवाँ कर पाते स्वीध स्वरूप | 
-- नित्य जग (बा० कै० पृ० ४३) 
ख फे तम को खा-खाकर 
भरती प्रकाश से वह्‌ सन । 
~-गू०पृ २० 
जाताः जीवनं से जीवने 
--ग्‌ ०१०१४ 
संतुलित्त वाद्य--मूदती नथन मृत्यु की रात 
खोलती नव जीवन की प्रात 
-- त्य जग (आ०क०्पु० ४१) 
तरल अलनिधि मं हरित विलस, 
दन्त अम्बर मं नोल विकास ; 
-- नित्य जमः (आ०कं० पुऽ ४९) 
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प्राज का दुख कल का प्राह्धाद, 
श्रौर कलं का सुखं भ्राज विषाद; 
जगत्‌-जीचनं का श्रं विका, 
मृत्यु; गति कम का हस 1 
--निद्य अग (आण काण पण ४) 
परसंग-गभित श्रवतरण--लहये के धूधट से शुक दुक 
वसी फा शक्ति निज तियन्त्‌-मुस 
दिखलाता, भुग्धा-सा स्क-रुक । 
---नौका विहार (आ०° क० प° ५७ 
पटकं रविं को बलिं सा पातालं 
एक ही वामन-पग भ--- 
लपकता हे तमिल तत्काल, 
---धृएुं फा विदय वित्तान । 

--"आ।सू' रे (आ० कं० १०१६) 
चमक-क्षमक-मय मंत्र वश्लीकरः 
छहूर-घहूर-मय विष-सीकर, 
स्वगं-सेतु-से इद्रधनुषधेरः 
कामरूप धन्यास श्रमर 1 

--वादेल (० केण पृण २४) 
दमयन्ती कमुद-फला के 
रजतकरों मं फिर श्रभिरम 
स्वणं-हंस-पे हम महु ध्वनि करः, 
कहते प्रिय-सम्देश ललाम 1 

--वादल (आ० ० पृ २२) 
विक्ष्व के श्रक्षय-बद की डल 
गु ५ पु ८२ 
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लगा श्र॑कं से तड्ति-मीत रशि-- 
मृग-शिचु को सुकुमार, 
नाग-दन्त-नत इन्रधनुष-पुल 
कर्ली तुम लित पार 
डाल श्रेगूटां रिनु के मुह्‌ 
देती मभुस्तन-दान । 
--गु० षू० ६३-६९५ 
पंत जीने कविता को परस्प क्षणो की वाणी" कहा हं जिस्म भाव 
ओरभाषाका स्वर होताहं। परतजीकेभाव सुकृमारि 
धिहावलोकन हं, अत. उनकी भाषा कोमन हे । उसम लाक्षणिफता, 
मतिमता ओर सगीत ह) यह कान्य-नाषा अवक्त हं 
ओर कही-कही योक्निलभी। परप्राय मद्वाविरोके अभराकम भी षट्‌ 
साफ हे -- 
चंल-सरित-धुलिन पर वह्‌ {सिकंसी, 
उर कफे सौरभ से सहुज-बसी 
सरला प्रातः ही तौ विहुसी, 
रे फ़्द सलिल मेः ग चली । 
ग्‌ ० १०३५ 
ज रहने दो यह मुहु-फाज, 
प्राण ! रहने दी यह्‌ गृह्‌-काज 
~--~ग.० पूण ^ १ 
भृहावरे कसे दढन पर केक सृुह्यावरे भी मिल जारयँमे ओर प्रायः 
वडे साफ--- 
बाले ! तेरे बाल-जाल में कंसे उलद्रा व्‌ लोत्चन 1 


--माह (आ० कण पृण १} 


1 


८ 


त बात मे, तूल तोम सा 


व्योम विटप से क्षदक, प्कोर), 
---वाद्न (आ० ०१० २४) 


कमी हवा मे महल बना कर, 
सेतु बाध कर कभी श्रषार 
--वादनं (आ० क्ष्‌» २६) 
प्ररे, दे श्रपलक चार नयनं 
प्राठ ्रीस रोते निरपाय 
---अनित्य जग ( अआ०क० पृण ३ ४) 
भग्न उर परे भूधर सा हाय; 
मुमु, धर देती हं साकार | 
--'स।स्‌' मे (आ° के° १६१ 
वहु छवि को घुर्‌ मुईै-सौ 
मदु मधुर लाज सं भर-भर। 
चदन (आ० कर पुण ५६) 
भराई लहरी चुम्बनं करने, 
प्रधरौं पर मधुर भ्रधर धरन, 
फनिल मोती मे मुहु भरने 
व ० धृ ३८ 
न शुरं ने सौय वेव-पुराण 
१०१० १७५ 
नं पिकप्रतिभा परे करश्रभिभात 
"गृ ० परऽ १०५ 
„हसते हं विद्धान्‌ 


शीत खयं तुक्ष पर सय विद्धेन | 
---¶ ० पृण १०५ 
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कही २ तो उन्होने भलंकारो की तरह मुहावरो कोभी सुेस्कुकर 
एसा ' चमका दिया कि उनके सामने पुराने मुहावरे हतर भ-से दीखनं 
लगते ह। 
"पठता नभे मं स्वर्ण-विहान 
सूरुचिपूर्णं ठम से संशोधित उपयु वत मुहावरे कै सामने उसका 
पुराना शूप 'पौ-फटना' तितना हीन ओर प्राभ्य लगता हुं । 
पर मुहावरे षत जीकी भाषा मं दिशे महत्त्व नही रखते । यह 
भावं सौर भाषा कारवरेक्य, उपयुक्त चाव्दो कां चयने तधा उनकी 
उचित स्थापनापक्नता ह जिसके कारण पत जीकौी भाषा मं सफाई, 
व्यापकता भौर गसि आती हं । 
शरस उथला सरिता का प्रकाहुः ल्णी से ल-लं सहज याह 
हमं बढ़े घाट को स्हःप्साह 1 
नौका विहार (आ० कण्पृ० ५८) 
य्ह उथलीा, लगी, धाह, घाट अंसे उपयुक्त व्यौ का यथास्थानं 
प्रयोगं हभ ह । इसी यह चित्र इत्तना साफ 1 लगी का प्रयोगं 
एसे स्थान पर हुभा हंकि स्वर्उसपर एकक्षणके लिए स्क जाता हं 
गौर एसा सेगता हे मानौ सचमुच लगी पानी में सरकं रही हे, 
फिर कुछ सुकित्तिया भी हं जो मुहावरो के अभाव को 
सुत्या पुरा करने की चेष्टा करती हू-- | 
छ्लाह्वत दहं गति, शआाहवत संगम 
--नीका विहार (जा० क० पुऽ) 


विज्ञान स्षान का भ्रःदषण 
कष्या कमी पुषं ह त्रिभुवन भं 
यदि यने रहु सको घुम साच्च! 
-~मातव (आ० कं० पु५ ७०) 


41 
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मुतकीं के हं मुक, जौवितों फा हैदईश्वर 
---ताज (आ० फ५० प० ७१) 
पुणे त्त्र भानव, वहु ईव्वर 
मानव पा विधि उसके भीतर 
----चीटी (आ० कण पृ ७७) 
निष्ठुर हं जड प्रष़त्ति, सहज भग्र जीधित जन, 
भानवे फो चाहिए य्ह सन्‌जौचित साधम्‌ ॥ 
---दो ल्के (भा० फण पु०७य] 
मनुज प्रम से जहां रहे सफ--मानव दषमर । 
--~दो संदके (आन कण पृ०७६) 
सुखदुःख भ कोई सका भूल 
“-उरकी डाली (आ० कण १०५२) 
हं लेन-देन दही जग-जीचन 


गु ० प्र ३ 
सामरसंगभ में हं सुल, 
सीन की गति मं भी लय 
~ग ° पृ० १४ 


सग-गीवन भं हं गुलु 
सुखद मं हं जचजीवन | 
~~ ° पूण १८ 
ह, पततजी की सृुकतिर्या उतनी षनी नहींह जितनी मदे मौर 
भ्रसदं जीकौ।१ 
पतजी की भाषा पे कहीं-कहीं चलचित्र की त्वरा भरनेवाली पथा 
आकर्मिकं परिवतेन का तेतक्षण चिषण करनेवासी 
नाटकीयता मौ मिलती ह । न्धैका विहारः, "एक तारा 
शौर व्वादनी भसके प्रमाणहं। 


१. देखिपए---प्रसाद शरीर उनके नाटक (ग्रौ° केसरी कुमार) 


गरीटकीयता 
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सिकता की सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही चिचर, 
लो पालं कन्ट्ो,+ उखा लंगर । 

मृदं मस्द-मन्व ) भन्थर मन्यर, लघुंतरिणी, हंसिनीनसी धुन्बर 
तिर रही, खोल पालो फे पर 

नौका-विहार (आा० कण पृ० ५६) 

गुंमित श्रलि-सा निर्जने श्रपार, भधुमय लगता धन-श्रबकार, 
हल्का एकाकी जव्यथा-भारे 1 
जममग-जगमग नमे फा भ्रगन, लद यया करन्द फल्ियो दे घन, 
वह्‌ श्रात्मा श्रौर यहु जम-दक्तन ! 
--एकं तारा {आण०क०्पु० ५५.) 
पत्तनजी की श्ापामेदोषहु, पर केम । अलकारपतजी कौ भाषा 
री शक्ति ह किन्तु जहा इनका भाविक्यहो जातां हूं वरहा 
दौष अलङ्कतिगुणमहीकर दोष वन जाती ह कर्ोकि इसके 
वार्ण केन्द्ररिथत भाव गनिहीनहो जतां द्र आर चिच 
भपनी सूपरात्मकना खेने नगता ह । 
व्याकरण सम्बन्धी र्वात्श्य्‌ कै कारणे पएक-जाय जगह भाव-सेभ्थन्षी 
अस्तव्यरनना भी ना सरईह--मनेखी वेला उर फी हर) 
 करही-कद्ी अस्थान प्रयोभदो भा जामया है-- 
तेरी मधुर मुषित सही बधन । 

--तप (अ० क° पृ ५१) 
यषा टी की प्रयोग बधन के बाद होना चाहिए धा, नं कि मुक्त्ति 
कै बाद क्योकि कवि का उदर्य यह कहना ई कि वधन ही तेरी मूविते 
है, न कफिमुक्तिदही तेरा बंधन ह जसा फि ऊपर कैः यबव्द-कम से ध्यनित् 
हता ट । 

कही-गही भाषा किञ्चित विविल पड गई ह-- 
कितमै प्राणों कै यानं 


ठरे हं वुमको भतम । 
99 8९ 
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फट्‌ अगरह चिर", नव" ओर ररे का प्रयोग निरर्थक हुआ ह । 
दने शब्दो कै वारवार्‌ प्रयोग के अत्तिखित कुछ पदो, विषेपणो, चायो 
उपचारो आदि की पुनर्क्तियं भी पतं की भाषा में 
पुनरप्ियां एकरसता ( 10000भोष ) उत्पन्न करती है । 
वैसे पुनरुविते कविणो की एक पीभा ह भीर त्रसं 
भी । बल इसलिए कि कुषठेक प्रयसे प्रत्येकं कविं कै सिए अस्यते 
विस्त होते हं भौर कहं अभिव्य्वित कै संकट-काकलत भे एन पर्‌ टिक 
जाता हं । संसारके महान्‌ से हान्‌ कवियों ने भी पुनरित फी 
हँ । किन्तु प्रत्यक्ष ही यह एक सीभा (वाना ) हं वथोपि 
इसके प्रमाणित होता ह कि कवि प्रप्येक नई शासंगत्ति भोर 
स्थिति ( 48506110 8ा1त| 1 परवत्ता ) कै मौलिक स्थापत्य 
मे मपनं को भक्षम पारदा हं । वहं पुरानी अभिव्यवित्तमो शै 
भगे जाने कामां नहीपा रहा है । अत कवियो की महानता की 
एक कसौटी यह भी होगी किः फिसते अपने कौ कितना कम पूनरभि- 
व्यक्त किया हू, कोन कचि.कमं कै सकट कालः मे भपिषा शे अधिक 
मौलिक मौर ताजा रह सका । पतके काव्य मे संवाटस्थल प्माप्त 
हे थीर प्रत्येक स्थल में उनकी पूनरगिव्यवित अते न्न हो जाती पै । 
नीचे कै उद्धरणौ मे प्रत्येक षो प््य-पधितमो कौ तुना से मापि 
स्पष्टः हौ जाएगी । ज॑से-- 
(क) शिरा हौ जाती ह सनन 
नेह (आ० कण पृ ७) 
आर 

श्रवणं नयनो मे क्षिय अतेव 
--- आसू" कौ बालिका (आ० फे०प० ११) 

(स) खोल कलि्यो मे उरे फैष्टर 

--गुं० प्र ७३ 


सौः 


(य 


वोत्ततै कलि उर के र 
--मोन निमन्रण (आ० क० १० २१) 
(ग) सोलता उधर ज्म लोचनः 
भूदती इधर भ्य क्षण, क्षण; 
--अनित्यः जग (आ० क० पु ३५ 
मूदती नयने मृत्यु की रात 
सौलती भव जीवन की प्रात 
--नित्म जग (आ० क० पु० ८१) 
पते जौ ने द्विवेदी-युग के शेष-कालमे काव्यारम्भ किया। तेभी 
उनके पास शब्दो का एकं अच्छा-खासा भडार धा भौर शब्दौ की 
पहचान की चाह भी 1 उनके काव्य मे भाव-रित्प 
भावा-विकाक्तं का से सब्द-शित्प ज्यादा प्रघानथा । कुदं लाम (तत्को 
सिहावलोक्तन लीन सररवती-सम्पादकः श्री वरसी जी आदि) उनकफ 
काव्य को राब्द-जाल कहते थे । वस्तुत. उनके काव्य 
भे शब्दों का भेला सगा होता था, एसा किं भाव या शब्दां कौ 
राह पाना कठिन हो जात्ता था । पर बाद मं शब्द भाव का स्थपित्म 
वनने की चेष्टा करने लगे ओर भाषां में उपचार-वक्र 
लक्षुणिकता साक्षणिकता आनं लभी । खाया-कालं कै शऋन्द-शित्पी 
पत की भवा लाक्षणिकता, सगीत, चित्रे आदिं कै 
लिए प्रसिद्ध रही गौरः हिन्दी भाषा फो कोमल एश्वयं वेमे का चन्द 
शरेय भिला। लाक्षणिकता के निगु निम्नलिलितत उवितयां देखी जा 
सकती ह हालि कि इनमे भी अभिव्यक्ति कै सूक्ष्म सनुसंधाने शे 
अधिकः प्राब्द-कौरल' की मौसलत्ा ही दिखाई पडगी-- 
गिरा हो जाती टं सनयन, 
नयम करते नीरवे भषण; 
पंत जी मं सगीतको ्रभ्यास भी क्ियिथा प्रौग कुंक 
हीत का रता-लिपि-पंकेत भी स्लि भ! | 


€^ 


श्रयण तक श्रा जाता हं मन 
स्वथं भन करता बात श्रवण ।' 
--स्नंह (आ ० प ७) 
च्टाता भीतो हमुण से, 
डोर कर में हे, मन प्राकार ; 
पकता भीतौ हे. गुण से, 
सीने को चकैई सा पास । 
--स्नेह्‌ (आण कण पुण प), 
द्यायाकालीन पते के भाषा-खोकयं के ्राधने रहे ह अभंकार ओौर 
धंगीत । वभे उन्होने सादी इकहरी भापाकामप्रपोयभी कियाह भीर 
तत्समता सै अलग अवनी माषा फो लौक-प्राण 
सहज वरनाने की वेष्टा भी कीट)! ओर, सादगी में पतजी 
पादी भाषाः की शव्द-लानित्यवाली भापा' सुनती भी ई 
धूभ-य्‌ श्रारे, काजर कारे, 
हम ही विकरे बादर, 
मदेन-राजे के वीर बहादर, 
पवस क उड्ते फणिधरः; 
--वादलं (आ० कण प्रु २) 
प्रधिक क्षरण ह्‌ भ्राज सकाल~- 
चह उठे जग-जग खग-बाल ; 
प्राहो तो सुन लो जौ खोल 


कुथ भी श्राज न लूंगी मोल । 
[न न 
१. एुसना फौलिए--गिरो श्रनयन नयन नुं बानी । 
1 ~-तुलसी 
एपा-कान मधि नने ज्यौ त्यो पकार सधि सौनं । 
---आमंन्दधन 
प्रत्यक्षतः पत कौ उक्तिं मो्िक तर्ही ह । 
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पर्‌ जसा केटा गथा य यावादी पत्‌ कौ मापा के अपवादं 
हे । छायायुगीन पत्‌ क| भापा प्राय" विचेष सूप भै अलंकृत रही 
वहे पा्व्वेनीय कवि की नागरिक भाषा ह--पौवत्यि मौर पादचात्य 
प्रसाधनालकारो तै चिन्यस्न1 ह, प्रगति-कान मे एक प्रतिक्रिया हुई, 
छ्यावाद की अग्रत वाणी के प्रति। यहे प्रतिक्रिया पल्लव 


॥ 1 


गुजन' > कै वादक रननाओो मं प्रत्य हुई ।७ यहं पटुचकर रूप-चिन्न 
0 


1 7 111, क । 
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१, छयावाद इसलिए नही रहा कि उस्के पास... . सवीन 
व््वारयो का रस नहीं भथा 1 बह कास्य न रहकर केवल श्रलं्घत 
संगीत बन भया था ) 

~-~-पत (पर्थायलंःचन श्प ० कं० पु १७) 

२. गजल के भावा-सणीतम एक सुचरता मधुरता श्रौर इलक्ष्णता 
श्रा सई हं, जो प्लव भे महीं विलपती । मजन फे संगीत भ एकतम 
हे, प्लवं के स्थरो भे बहुलता । पत्लवकी भेष वुदरलयत के सू 
रग से मसल ग्रौर पत्ल।क्व हु । गजस की भावा भव प्रौर कपना 
के सूक्ष्म सव्यं से गिते । 

---पंत (पयलिष्न, श्रा कण ० १२) 

२३. "पट्लव' से गुजन' तक मेरी भषामं एक प्रकार फे श्लंकार 
रहै हे, श्रौर्‌ वे श्रलंकार मापा-संगीत को प्ररणा देनेवाले तथा भाव 
सदयं फी पष्ट करने वालं रह हु । बाद की रयनभ्रो मं भाचाके 
प्रधि गभित (एच्स्षट) हो जाने फे कारणं मेये श्रसलंकासिता 
भ्रभिष्यदितजनित हो गई ह । 

(नयन नोलिमा फे लघु नमं सं किंस चव सुषुमा का संसार 

विर इश्रथनुषी वादलं सा बर्ल रहा हं क्प प्रपार ?' 
क्षै भरलंङत भावा निस प्रकार रनप्त' का रूप-चित्र सामने रसती 
हं उसो प्रकार गीस-गय श्युगवाणी" को ध्ुग उपकरण, लव सर्ष्ति' 
ग्रारि रचनाएं मन।रम विवार-चित परस्थितं कर्त हु 1 

पंत ( पर्थालोचन, } श्रा० फण प° १५१६ 
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भे मौर भाषा-सगीतत विचार-समीत मेः परिणत होमे लभे है। तभी उसमे 
अ्थनी वागी को संव।धितं करके कषा धा-- 

तुम वहन कर सफौ जन भन मं मेरे विचार 

वाणी मेरी चाहिए दुष्टरं क्था श्रलंकार 
दस कथनसे कचि का यही अभिप्राय धा कि संकरातिन्युग की 
चाणी कै पिचार ही उत्क अलकार ह ।'१ पर तभी उसे यहं भयमभी 
हा था कि दस हसं भौर विष्लेषण युग कै स्वत्पप्राण लेखक की 
पजनयीन्े कल्पता अधिकतर अीवन के नवीन मानों की सोजहीमें 
व्यय हो जती हु, उसका कलाकार स्वभावतः पीट पड़ जात्ता ह ।९ 
ओौर वस्तुत" पत का व्यवित्तत्वं इन रचनाभो मे गही हं । प्रगति- 
च्छा के बाद उनके कन्य का स्व-क।त्‌ आता हुं मोर भाषा एकं बार 
फिर प्रगतिकानं कौ खादी साडी उत्तार कर रेणमी परिधान ग्रहण कैर 
लेती ह । 


मैय 
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१, वही, प१¢ १७. ` 
२. बही, १० १६, 


कला 
व्यवहार मे कला कलाकार की एक सुष्टि ह जो उसकी दृष्टि 
मं वस्तु-येगत्‌ से श्रेष्ठ है । स्वभावतः कलाकार 
कला कत्पकं होता हं । कत्पना उसकी प्रतिभा का वाहन 
एक सूष्टि हं जो उसे साते मे अनन्त, भव्यं से “गसोवेस " के लोक तक 
ले आता हं । कल्पना उसकै मनोलोक की दीप्ति 
हं जिसके ध्रकाश मे वहं सत्य का आकलन करता हं । कत्पना उसकी 
मौलिकता हं जो ब्रह्म भौर विद्वामित्रे की वुष्टियो शे भव्यतर ससार 
छा निर्माण कसती है--एक एसे लोका की, जिसय सरथ, व्जिनं कै 
सत्यमे भी बुह्तर होता ह क्रिः वरहा फालं के वादन प्रतिवाद 
नदी ह; जिसका शिव शिवशम्भ्‌ से भी भतठत्तर ह बथोकि वहे विरू- 
पक्ष नही हं मौर जिसका सौन्दयं रतिरानी से भी सौत्क हं क्योकि 
उ्षफो दर्हेनी पर पञ्वकशर कै प्रहरी नही दहै । कत्पना के अभाव भे 
वह्‌ परवटे पदी कौ भोति मालिक के दानो पर पलनेवाला--जूढन की 
ठ्न का अधिकारी वन जाता ह--पथश्नष्ट, अभिचप्त, गधर्व-लोव, 
रे छटा हुआ किन्नर । कट्पना कला वा पाञ्चञम्य है ओ वस्तु- 
स्थिति कै श्ण प्र उसकी विजयं का उद्घोष करता है । पथ्य्‌ 
मानल्ड कै शब्दों मेँ कत्पना ही कवितया का सर्वस्वं है; बत्पना को 

चोड़कर जो कु है वह भ्रममात्र ह । 
पर भहन वतत्पना का को थ्‌ नही। करतार की सापेक्ष राष्टि 
कौ वेत्पना मी निरपेक्ष नदरी होनी । जीर, गर्न पी-रवयभ 
सामे कल्पना क फल्पना तौ निरपेक्ष ही नही, निर्श्वय भी रही होती । 
श्रौर निष्प्रयोजनं वह्‌ नही वोलता। वतते वद्मा तो पागल 
प्रनुभूत्ति भी करना है ओौरखसके विगडे दिमागकी वत्पनामो 
मं भी उसके चिएु खृिर्या होती ह । पर शरसकी 
फस्पना आरति दू--गिर.धार ओौर कोरी वैपवितक । कलाकार की 
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कशष्पना श्राति नही, प्रा ह । वह माया नही, योगगाया हुं । 
विक्नान मे जो वद्धि ते, वमक भ जौ दृष्टि हु, यही चिता भ 
कल्पना हुं ।' पोवसपि्यर ने पागल, प्रमी ओर कविं को षक दही 
करोटि में बेट पिभा । पर श्रते की कत्पना निराधार होती £। 
वह अमर-वेलि की तरह शून्य भे उगती ट ओौर जीवन सक्त शातै-जआः 
सूख जाती हं । कल्पक की कल्पना उद्िजे की भोति धरती म एगसी 

खीर ऊपर के आलोक एवं वायु मे फैलती हं । मनुष्य फ भीतर 
परम्परया से प्राप्त भस्य संस्कार उपनिविष्ट हते ह जो उसकी भनौ 
दशामौ धर अक्षार रूप ये लासन करते र्ते दह, उसके मननेमो फ) 
मिथश्रमं करप ह गौर उसका भ।रनाअ-करपनाओ। की (त पीप 
दिशा इ) ओर प्रित फरते हं भनोविज्ञाने के आचार्य फ़यंड ने 
(यद श्ये ही उपचेतन का राप्य वहम ह । ६अ।रा अभ.य सगरस्य 


) (7.१ (क | [1 


सं पवना अभिप्रे-अंमीरितं ममता हं 1 उपचेततं कत्पमा कै पासे 
जाता हं । कत्पना कला को वृलाती है । कला अदोवः की घुग तैल 
खड़ी होकर पिपाधृमो, गृगुप्श को रपष्रतं करती हे । कता पपि कौ 
पर्ति ह ६ दराचिएु जब अरतूने कलाको सन्‌ णनषा तो मीमासकां 
उसका अर्थं अनृष्ति तयाया ) 

दवि को पूर्त्तिर धितिञप्रदेया का अधिवासो) कषा मरणा ए । 
उसे पूववर्ती फविधें का फते भौर उत्तरव्ती क्रवियो फा फूल-र्पक्प 
धह गयं हं । वह समष्टाओ क) भ्टि ओर यध्ट्यि। षा खास षट । 
काल उसकी कला वैः रवह्पे फा निधपिण कर्ता है ओर्‌ उरो कर 
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सृष्टि से चिणं हुःगेवाले अलोक, मे युम्‌ स्पी रष दगा ३ । (रस 


का पानी आकाश मे वादलं वनकर षता हं ओर्‌ फिर वभय पडती 
धरती को उर करने फे सिए । हसद्‌ उश्की) वेट्पन्‌) निरभ)र्‌ 
तो होत्तौ ही चही, सवथा नवीन भी नेहीहोती । एलिधर्‌ स नेरी 
नेवीनता की वृरादमे जो तके उयस्थित्त विये हे उतम परयान्तं वर(ह्‌। 


कला में मौलिकता का अथं सर्वधा नवीनता नही, विकास हे । फिर 


९७ 


विराट्‌ कौ अवतारणा करना करटिनः नही उसे 1णकेान्‌ बनाना दुष्कर ह्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठा के विना देवता ओर पन्थर्‌ मे क्या अन्तर हुं † ओर 
वह अनृभूति ही हं जौ कल्पना को प्राणवनी वनाती ह्‌ । यह्‌ अनूभूति 
ही ह जो कल्पना कौ सत्य का परिधान देती दहं । यह्‌ हदयं का 
'जारमरस' है जो कल्पता करौ अमरता का घुट पिलाता हं । 
णह कल्पना अपने जप मेँ पूरी भी नही होती । वारतुकलायिदं 
भवन-निर्माण कै पूवं भवनं फी रूप-रेखा अपनी कल्पना कै हारा प्रस्तुत 
करता हं, पर निर्माण तो उे प्राप्त उपादानो ेदी- 
कला श्रौर ईट, चुने, सोहे, लकंडी आपि से ही--करना पडता 
परम्परा हं । जिस इमारत भै परीक्षित सामग्रियो का उपयोग 
नही होता उसमे लोकी .ढ तिष्ठा नही होती, उसके 
ठहरा में विवासं नही होता । कसा भी एकं सृष्टि हं } कालगत 
अभाव उसकी रचना की प्रेरणा ह । कल्पना उसकी खूपाछृति यठती 
है, अनुभूति नीव डालनी हे भौर परम्परा उपे निर्माण के उपादान 


देती हं । ससार के सवेश्रष्टग्रथा, नित्ों एव मृदियो म अतीत की 
सौभग्रियो का सवापधिक उपयोगं हृञा हं । 


अवतार कला का अपूर्वं उदाहरण हु । अक्लार के रूप-सौदं 
की कल्पना की कोई इयत्ता हं ? अवतार फे सल 
कला श वडा खत्य भी क्याहीगा ? ष्ठिरं अवतार निष्प्रोजन 


स्वरूप नही हता । उसका रषृश्य रव" कै कलन कै साथ 
मंगल का विधाकच हु ¦ 

पत जी कौ कविता करनं की आदि प्रेरणा प्रकृति से भिलती जिसका 

श्रेय उसकी जन्मभूमिं कूर्माचिलं प्रदेशा ओौर कातिदासे के अमर प्रति 

पतजीकी काव्य भेषदूते" कोहं । तव प्रजेति के आक्पंण ने उनके 

सौदयं-दशंन भीतर, (एकं अव्यक्त सौदयं का जमल वृरकर उनकी 

कला चेतना को तन्भय' कर दिया था* ओर अपने प्रतिएमः 

१. (पर्यालचन श्राधूतिके कविः पु० १२) ` 


&य 


नीरव स्र॑मोहन का आर्च उतपन्न करके उन्हं सौदे्यं-सुष्टि कौ 
प्रेरणा दी शी । फिरपतेजीने काव्य की स्वरसाधना एक एसे 
रौमादिक प्रमाव्मे कौ जव सीदयेभावना सौदयपिसनावनर्ही धी । 
भती जी की कला आगम्भसे ही सौदर्म-दशेन-कला' रही टे । 
उनके काव्य के दो मुख्य आलम्बन हृ~प्रकृति ओौर नारी । उनके कला- 
कार वे उफषेतन ने काव्य के इने दो लम्बनं मे अपनी सौवर्य-वुभृक्षा 
की परितप्त दुही हुं । प्रति कै सुन्दर पक्ष नंदी उन्हे अधिक लुभाया 
द्‌, वद्धि, वाढ, उत्का, क्षक्षा' के उग्र-भीपणसरूपोने नही। प॑त जी 
की नारी भी रवीन्द्रनाथ की प्रेम-साधना करनेवाली कुरूपा अथवा 
'नारीर उक्ति" वाली शीर्णा नही, अव-चित अंगो का मधुमासः 
लुटानेवाली, अकलुप दीपर्िला-मी बलनेवाली निखिल-छबि' हं । पत 
जी फै काव्य कै समग्र उपादान सुन्दर ह--उनमे वणंसोदर्थ, शब्द 
लालित्य, चित्र-शंकार, ओर छद-अलंकार-सीष्ठव का मौह ह । मौर, 
पत जी की इस सौदये-दशन-कला' मे सृक्ष्म-दर्शिता ओर सक्रिय 
चेतना हौ जिते हम वर्णो कैः उच्चारण-सदयं, रन्दो फे संस्थापन, चित्रौ 
की वर्णविपूलता, संगीत के अन्तराग भौर छन्दो की यति-यंति मं 
देसवेते हे । 

वहु नभ पे स्तेहु-श्रवण मं 

विक्षि की गोपन-सम्मेषण, 

नयनो फे मौन-मिलन मं 

प्राणों की मधुर भरमपंण 1 

--चदती (आण कं पुण ६५०) 
इन पंकततियो का उच्वारण-सीदयं अधवा सगीत ण' वर्णं परर 

टिका है ओौर सू्व टिका दहु । इसी प्रकार-- 

धूमनधुश्रारे, काञ्र करे, 

हभ ही विक्ररारे बरावर, 
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मदन-राज के वीर बहादर 
पावस के उडते फणिधर ; 
-- दल (आऽ कृण पुर २८) 
भ्राज रहन तो यह गुहु-काज, 
प्राण रहने दो यहु गृह-कानज | 
= -ग्‌ ० पृण ८4 
-यहों प्रथम उद्धरणमे जो अपूर्वे चित्र-क्षकार हं उसका सज धुर, 
कारे", 'तादिर', फकणिधर', जैसे शब्दो मै छिपा हे जिनमे रम ओर 
ध्वनि एक आसग मे एकाकार हो गु ह । द्रुसरे उद्धरण कै 
मधुर वातावरण केनिदोप आकपण का श्रेय कवि के 'काज' ओर 
प्राण" जसे शब्दय कै प्रथोग को दं । यदि उनकी जगह इनके पर्यायवाची रूप 
लिख दिये जाएं तो नेवदम्पत्तिकी सारी भावप्रवणता नष्टहो जाएगी । 
"काज" मे शब्द-माधुरी ही नही, अथ-माधरी भीरं । यह स्थितिप्वजी 
की श्रेष्ट कचिताभ अथवा काव्यसंहोमे हीह । प्तजी कीः दुष्ट 
सौदरप-दष्टि दै । उनकैः लिए सृष्टिकी हर चोज सुन्दर हं -- 
सुन्दर मुदु-मदु रज का तन, 
चिर सुन्दर सुख-दुख का मन 
तिर सुन्दर जन्म-मरण रे 
सुन्दर पुराण-नूतने रे 
सुन्दर सै शित्त युस्दर्सर, 
सुन्दरतरं से सु्दररतेम 
सुन्ढर जीवेन का क्रम रे 
सुन्दर यु्दर जग जीतन 
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यही सौदर्य-दष्टि प॑त जी की प्रसन्चता,आदया ओर विक्वरेम काञधार 
ह) वैसेतो शती की काव्यप्रेरणा भी सौदर्यं धा, पर दोनी ओर प्रत 
म भंततररहै  शेली की सौदर्थलिष्सा अतृप्त हे, पतत की, कीटुसे की 
तरह, तृप्त । इसलिए पंत की कला पर भादकता वेः साथ तुप्ति कौ 
दाति भी छापी रहती ह ओर यही लाति उनके काव्य फी वासमाए) 
धररिमाजितकर उसै रवाभाषिकं श्यृगार का मोहक रूपरै देती हं 1 
प्रति के साहचर्यं ने पतं जी को सौदथैजीवी के साथ स्वत्नओरं 
कल्पजीवीः भी बनाया ह । पतत जी कल्पना कै सत्य को सबसे बदा 
सत्य ओर इैश्वरीय प्रतिमा का अंश मामतेहं। वीणा" 
पंतजीकी से लेकर सद्यःप्रकादित रचनाभो तकं में वे अपनी कत्पना 
कलाश्रौर कोही वाणी देते रह हं । शेष सव विचार, भाव, शैली 
कल्पना आदि उसकी पुष्टि के लिए गौणरूपसे काम करते रहे हं ।'१ 
कला कलाकार की एक सूष्टिहे जौ उसकी दृष्टि 
म वस्तुजेगत्‌ से श्रेष्ठ होती ह । दुसरे शब्दो मे कलाकार वेस्तुजगत्‌ म 
जो अभावे देखता ई उसकी पतिं कला में कर्ता ह । 
कला शेप की पृत्ति हं, पतजीके लिएभी ओौर पत्त जी 
के दसं श्लेष" की पूति कल्पना मे होती है । पतजौ के मानवः, नारी, 
ओर प्रकृति सभी कल्पना मेँ ही सम्पूणंता पाते हं। पतजी का मानव 
उनके भन का भानव ह-उनकी चरम आकाक्षामो का प्रभीक- 
तुम मेरे सने फे मानते, 
मेरे मानों फे गाने 
---ग° पृ २५ 
पतः जी के लिए भनृष्य कौदो अखे सौदयं की दो सम्पूर्ण 
दुनियां हं, मनुप्य के रवर मे स्वग की राभिनी ह । उसफे यौवन में 


[प (पि 0 १ [क 


१. पंत, श्राधुनिक फति" का पर्यालिचन;, प१० ३६ । 
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अपार्‌ आल्लाद, अपार सौदयं द, उसके प्रम म स्वं कौ चरमं मधर 
रिमा ई~- 

भ्रं हं दो ला्वण्य-लोक, 

स्वर मे लिसम-संगीत-सार । 

प्राह्वाद श्रखिल, सोदयं श्रखिलं, 

शराः प्रथम-प्रेम का मधुर स्वं! 


--मानव (आ० क० पु० ६६) 


पत जी की नार एक सीदयं-कत्पना ह्‌ \ वह्‌ वीणा की शंकारसी 
राब्दातीत हं । उसकी छवि असीम हं । उसके स्पशं मेँ ग्रगा ओर 
वाणी मे च्रिवेणी नेहुराती ह । उसके भावोमे उपा ओर आचरण मं 
चांदनी दुं ) स्वप्न-लोकं की राजकुमारी हौनें कै कारण वह्‌ परी-सी 
अपार रूप वर्ती ह-- 

एकं वीणा कौ मुहु पकार | 

करटी ह सुम्वरता का पारः 


# # ह # 4 ॐ 9 $ ‡ # #% > ४ + # शै कै 


नक 


तुम्हारे दने मं था प्राण, 

सङ्क मे पायन मं्ा-स्नान ; 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि ! 
त्रिवेणी की सहुरो कय गान्‌ ! 
उषा का था उर मं श्रावास, 


+$ 4 ॐ # # ॐ ४ # # # † ॐ ई # ॐ > $ ¶# # # $ # 


चोद्ती का स्थाद्‌ मं नास 
--' असू की वालिका (आ० क० पृ० ११) 


0.4 
॥ ०“ 


हदय के पलकों मे गति-हीन 

स्तप्न-संसुतिन पी सुखमीाकारः; 

बाल-भावुकता वीच नवीन 

परीन-सी धरती रूप श्रापार ; 

~ नण ५ ५। ५ 74८0 

कवि कौ भुगेक्षिणि। ' कल्पता का पयर ह~ कल्पना तुम पर एकाकार, 
कट्पना मे तुमं आो याम") प्रक्रति भीपत्तजीकै लिणु द्ीट फां 
विषय च होकर, अनृभति ओर कल्पना वा विपयह। प्क्रतिकौ चोभा 
निहारते ही उनके लोचन मुग्ध होकर वदहोा जातिद्ं आर मुदे नयनोाकैः 
पलको. पर प्राकृतिक गुपूमा रवेन कै वल-चित खीचने लगती ह 1! 
स. प्रकार पत जी की कला प्रत्येक वस्तु को कट्पना के गेदामी धागे 
मे बाधकार आत्मा तक वीच लाती हे, यह उसका एकः गुण हे ! इसी 
के कारण पंतजी का नारी-चित्र माहव हअ हं ओग सग्रोग-गीत 
फल ।२ 
हिन्दी मे पतजी की कल्पना-गव्सिं विरलंदह | उनी कल्पना मे 
सृष्टि रचने की अजेय क्षमता ह । उनम बडी ऊंची उन है--रेली 
जसी । गेली की तद्ह्‌पतजी ने भी अपतत वश्यं विप्रो---षबादतः, 
'चोदनी', अप्सरा', "एवः ताया' आदि को विविध भानौ ओर केन्पना्यौ से 
अलंकृतकर सष्टि-प्रतिमा का परिचय दिया हे । "बादल" शीर्षा कविता 
तो प्रव्येकचरण मे एकं नया कल्पना-चिन्र उपस्थिते करनी हें । उसकी 
प्रेयसी की नील-ननिन-सी' जख भी तो अमाधाग्ण ह, जोन 
किन-किन तत्त्व से उनक। निर्माण हुआ द-- 





मुग्ध स्व्ण-करिणों ने प्रात 
प्रथम खिलाए वे जलं जात्‌; 


म कज म न न न= ~ [1 वि ` 1 1 1 ए ए 7 1, | ज भन व 


१, देखिए श्रङृति-चित्रण' शीष संदभं 
२, देसिषएु प्रणम-गीत' शीषंक संदभं 


नील व्योम न उल श्रज्नात ; 
उम्हुं नीलिसा दी सवनात ; 
जीदवन की सरसी उस प्रात 
लहु उठी चूम मघु-वात, 
प्रादल लहरो / ने तत्काल 
उमभं चलता दी डाले ; 


--गृ० प० 4७ 


पत जी की कट्पना म एगीदहौी सक्रियता द । उगकै पासं कल्पना का 
अक्षय वभव है । उनको कन्यना के वभव, उदानना भीर्‌ नवनव. 
न्मेषी प्रतिमा को उनके चब्द-चित्रो कौ वित्रिधनां ओर अलकारो की 
विपुलता मं सरलता स देखा जा संकेता हे । 
पन्नो के श्रानत श्रधरों पर सो शया निखिल चन का सभर 
ज्यों घीणा के तारो मं स्वर) 
--ण्वुः नारा (आण कण ¶५« ५३) 


एमी उस्ना ओौर एसा चित्र उदात्त कत्पना के वेल पर ही खडा किया जा 

सकता हे 1 कल्पना ही पत जी के शब्द-चित्रो ओर अलकारो--नेही, 

नही, उनकी सम्पूणं कविता कै 'अकर्पण का रहस्य! हं 1 नौका- 

'विहार' आदि कुक कविताः ही एसी द॒ जिनका आकर्ण कल्पता से 
नही यन्किः वेणनमे आताह । 

पत जी ने अपनी कथिता मे वप्त" शब्द अर्‌ उसके 

स्वप्निल कला विक्षेपण '“स्वप्निल' शब्द का प्रयौग वार-वार किया 


न्यौ 


हे । 
चिन्नर रह थे स्वप्न-श्रवनि मं 
तमने था मण्डप ताना ; 
--प्रथम-रर्मि (० क ,०।३) 
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विहव कफे पलकों पर सुकुभार 
विचरते है जब स्वप्न प्रजान; 
--भौन-निमत्रणम (अ० कण पु २०) 
जग के प्रस्फुटः स्वप्नो कां 
यहे हार गुभती प्रत्तिपल, 
--चांदनी (आ० कण पुण ६०) 
बहु स्वप्निल शयन-मुकुल-पौ 
--चींदनी (आण कण पण ६०) 
स्वप्ने-सा, विस्मय-सा श्रम्लानः 
प्रिय, प्राणों की प्राण | 
व 1 © | © ४8 
स्वप्न श्राते उड-उड कर पासं । 
इन्हीं मे छिपा कहीं श्रनजाचं 
सिला कवि फो निज भमान | 
~~ | 9 पू ० ५0 


निप्नतरिखित्त पकितिर्या विक्षेप द्रष्टव्य हे-- 
विचर्‌ रहै थे स्वप्न-श्रवतनि में 
भीर्‌ 
न॒ ओने भुके स्वप्न में कौन 
फिराता छया-अग मे मौने! 

--मौन-तिमत्रण ( आ० क० पृ० २२) 
वेसदुतः पतत जी एके छाया की दुनियाँ ( छाया-जग ) अथवा सपनेफी 
धरती ( स्वेप्न-जवनि } मे काव्यश्री खाजते गहे है } स्वप्नं के 
अवगुण्ठन से जब ह्म पत जी के काव्य फो देवतै हे तब 
उनकी एके विशेष मनोदेना का परिचय मिलते हं । स्वप्न फत्पनाका 
धोधक टं । अतः पत जी स्वप्नं अर्थात्‌ कल्पना के चिर प्रेमी द। 
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उनका आदरषवादी भन स्वप्नं अर्थात्‌ कत्पना-लोकं म मृल-गाति का 
अनुभव करतां । पंतजी की कला स्वप्न ह| 


स्वप्नः दाब्दं उनकी कला के अन्य पल्लो का भी उद्घाटन करता 
ढे । स्वप्नः का प्रयोग कल्पना के अन्तिरिवत सुन्दरता, कोमलता, 
क्षणिकता दृत्यादि कै अर्थामे मी होना ह । 


पंत जी की स्वप्नदरिनी कना कोमल ह, विराट्‌ नही । कला कां 
विराट्‌ ब॑हत्‌ रूप प्रसाद ओर निराला म विकसित हज हं । पत्तेजी 
की कला नारी कना ह--कोमलामी, कोौकिनरकटी ओर 

कोमल दन्द्रधनुषी परिधान ओर प्रसाधनवाली । उनके धरण, 
नारी कला शब्द, सगीत, चिव आदिं सभी कोमलं दै । उक 
पुन्लिग घ्व्दो के स्त्रीलिग प्रयोग मे भी कोमलता ओर 

नारीतव का मोह निगेत होता हं । उनके विचारामे भी एक प्रकारका 
सौकूमाय मिलेगा । उन्होने कोमल. मन्‌ज वलव्र' की-कल्पना कीट 
णोर अविराम भ्रम की. वाहि म' मवित्त पाह ह । उन्होने प्रष्ुति के 
कोमलं ल्प कौ श्रहण किया ह--प्रकृति की कटपना नारी-ष्पमं की 
ह ओौरः निसं से एकाकार होते स्वयं अमन कौोभी नारी मान लिण 
द. उनके काव्य मे विराट्‌ का सचय नही, कौमलं का समन्वय दह 
यथौ कि. उनकी _ कल्पना ने. विभिन्न कान-पुश्पो के विचार्-सूत्रौ का 
आध्यय ग्रुहमकर एकं सभन्यवरादी आददडवाद को अवतरितं किया ह।3 
उश्वके कारण उनके काव्य मे केटी-कही विपमवादी सुर सी सूमाई 
पडता हउ, प्रर एमे हेम उपकौ प्रमतिलीनला का भमाण भी 


मानि मक्त ह। 


0 1) 1 1 श 2 1 1 


१. रेसिए प्रकूलि-चिन्रण' शीषंक सदभं 
२. देखिए जीवन दलं न' शीषक संदम 
३. देखिए वही 





स्वप्न" चेब्द की प्रयोग-वहुलता से पत्तजीकी कला क| एकओर 
विक्षेपता प्रगट होती हे । प्रतजी का काव्य “चित्र-त्राक्य काव्यं" कृ] 
उदाहस्ण ह । उनके लिए प्रत्यकं चन्द एक 

स्वप्न-चित्न चित्र ह ओौर उनकी मृत्तिविधामिनी कल्पना प्रत्येक 
भावं को आकार देती, ट्स पर हम विचार करेन्ुके 

।* ग्रहो यह कहना अभीष्ट ह कि पती कै चित्र मृस्यते स्वप्न 
चित्र हु" स्वप्न फे चित्र क्षणिक होत हं। मणने मे चित्र वतै ओर 
मिटते जाते हे--चित्र पर चित खडा होता जाता हे । गणनजी कै 
काव्यम मी चि्रो का हुजुमे उमा रहता दर--एक के एकर 
दुसरा चित्र सामनं आता जाता ह, चलचित्र कौ रील की तेरह । 
मानौ, कर्विंस्वप्तं देव र्ह्‌। ह । उसके रवण्ताकान मेजैसे वादन क्री ट्व 
डिर्यां चित्र बनकर भा गहीह भौर हवा कै स्मोफो मे उती जग्ही 
हं । उधर उसकी लेवनी उन सभी चित्रको द्ष्दा मे वानत कै लिथे 
यत्न केर रही हं । दसलिण्पत्‌ जी मेरि की रामग्रत्म फी अवेक्षा 
खण्डता ही दशनीय हे । वेमे कच्छ केविताभौ गे वसन्त भोर भाव का 
एक हद तक एकताने विकारा दज हं ओर 'चादनी' ("जग कै दु.ख-देन्य- 
रान ° * * ` वाली) आदि स्चनाओं मे बाह्य ओर अन्तस्‌ क अखट 
गतिकषीनना अच्छी वल पड़ी हं, पर रामूहिक ल्प मे पत भी कोः शब्द 
ओर्‌ वण्टचिनों म पूणचित्रो की अपेक्षा अधिक सफलता मिली दं । पत 


जी मं कल्पना की वहु एकतानता नही हे, जो प्रसाद ओम निराला 
हं 1 हां शब्दचित्र भौर बण्डविन्र का क्षेत्र पतजीकादहं ओर उमपर उनका 
अधिकार हं 1 


प्रथम यौवन मेरा मधुमासः, 

सुग्ध-उर मधुकर, तुभ मधु, प्राण | 

कयन लोचन, सुधि स्वप्न-विलास, 
मथरनतद्रां प्रिग्रध्यान ; 


ह 1 ' क 71 


ननन----------*-*~*---------*~-----~ ~ ~+ ११ 


१. देखए 'भाषा-ल्ली शीधंक सदर्भं 
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दन्य जीवन निस्ख आका, 
दृन्दु-मुख इन्दु समान ; 
हृद्य सरसी, यवि पक-विकास, 
स्पुह्‌।ए, ऊसल-मान 1 
-- हः 9 पु त. 9.4 
यहां चर चिव ह्‌, चार रूपक ह-एक मधृमासे का, दूत्यो र्वघ्ने कः 
नीसरां आका का ओौर चौथा सरसी का । मतप्रथम कवि यवन 
के मभुमासमे प्रिया का मधु पाकर मुण्धद्वा जता | ठव उकं 
आख ब्रन्द हौ जाती हं भौर प्रियतमा की सुखद स्मृलिया ग्वप्नं वर्नकर 
छाने लगती हं ¦ स्वप्न मे उसकी कल्पना जाग्रते हो उठती हं 
ओर वह आकाशमे जा पहुंचता हे जही चन्द्रषुखी इन्दु नकर उसके 
शुन्यं जीवन को प्रकारितं करती हं । अतम उस प्रकाश को पाकर 
वह॒ फिर हृदय-सरोवर मे उतर आता ह जहां उसकी प्रेमिका का 
छवि पद्य को विकसितं कर रहीदह्‌ | 


किस तरह एकः चित्र क्षणभर प्रकारित हकर मिट र्हाह्‌ आर 
उसकी जगह दूसरा प्रतिविम्बितं हौ ग्हा हे इसे वताने कौ बिश 
आवद्यकता नही । ये चित्र स्वप्न-चिघ हं ! चारो चिच, चारो रूपकं अपनी 
सीमा मे वहतं सुन्दर ओर सुगर्टिन हं । उनमे एक प्रकार की समगता 
ओर भावन्चिकसि भौ हं। पर इस समग्रता ओर विकारा तक 
पहुचे के लिए पाठक को कसरत करनी पडती ट--पहनं ता वेह 
बमत को देखता है पर तुरत दही उसे आंखं मदं लेनी पडती ह, 
फिर षह क्ट से आकाशम जा पहुचता ह पर दुसरे दही क्षण उसे 
ससेवर मे कृदना पडता हे । ही, स्वप्नं की स्थितिः म परहुंचनं प्रर 
दम परिस्थिति का समाधान हौ जाताहं । 


पतजी करे चित्रो की असग्बद्रता को ध्यानम रखकर निराला 
उनकी र्वदिनी' ("नीले नभे के शतदन' ` * * ' वानी) सीषंके कविता 


(न 
1 (८-1-24 . 
न ४ - ना ननन "न क च ~ - ^. -~ - - 4 +. १4५... 
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करी वी कटु आलोचना कौर. अौरपतनजी की कला से अपनी 
कला को श्रेष्ट वतलया ह । विषयः के स्पष्ठीवःरण कै लिए हम उसे 
समग्रता मे उद्धृत करते ह । 
| "कंविताकाफी लम्बी है । धोडेउद्धरण से टुसके ठंग का विवेचन 
-कंगा । दस कविता में यह ठंग सर्वत्र टं ) पटक पुस्तके में पूरी 
कविता . पठ़कर मिला लेग । 
चाँदनी 

भीले नभ के रातदल पर वहु बी शारद-हासिनी, 

 मृदु-करतल पर शक्षि-सृख धर, नीरव, श्रनिमिष, एकाकिनि । 

वह सोई सरित-पुलिन पर सासो में स्तष्ध समीरणः. ` 

केवल लघु-लघु लहरो पर भितता मृदु-मदु -उर-प्पन्वन | 

-श्रपनी चायो मं छिपकर वहु खड़ी श्रिखर पर सुन्दरः. 

हं नाच रही शत-प्रति९ छवि सागर कौ लहुरलहुर पर. । 

वहु शाक्षि-किरणो से उतरौ धुपके मेरे श्रोभन भर, 

उर्की श्राभा सं खोई श्रपनी ही छवि से सुर्द्र । 

वह ह, बहु नह, श्रनिर्वच, जग उसमे, यहु जग सें लय, 

साकार चेतना-सी वहु, जिसमें श्रचेत्त जीवाशम ५२. 

पहले बन्द का म॑तसव- नीले आकाश कै दात-दल (कमल) पर शुभ 


या शरद हंसी देसनेवाली (श्षरद चांदनी), अपी कोमल. हधेलीः परं 


कदिमृखं रखकर, चपचाप, एकटकं देखती हई अकेली नैतौ हं ।' 
त्रीत्नं मंदो बन्द दछौडफर चौं का मने उद्धरण दिया ह । वे 

दोनो बन्द पहलेवेले की ही तारीफ में आये हं। चौथा नन्द यहं ह-- 
वहं तदी के तटपर सीरईूहुर्ईदहं । ससि में हवा स्तन्ध दहु (सकी 





~" - 


पजन के नये संस्करण में श्ात-तः' पाठं हं । श्राधुनिक 


कविः मं.भी. शतशत पाट. हं ¦ (सेक्लफ) 
 ::२. भ्रवुनिकं कथि' पृ० ५९-६१। 


4 
त 
"1, 
` 1 
- 1 + 

| १ 





१०९ 


हं जसे), केवल लधु-लव लहो परर उसके हदय का मृदर-मुदु स्पन्दनं 
भिलता ह ॥' 

पहले देखिए कि पहल वन्दं मै या पहले भाव सै दूसरं भाव का 
सम्बन्ध क्या हं । बुं न मिलेगा । वही बेटी है, यहां सोई ह । 
पहले मे एक आलकारिकं वर्णेन ह, दर्रे मे एक हू । उद्टृत तीमरे 
वन्द मे देबिषए (दूसरा ओर तीसरा सिलसिलेवार हू ) , वेह सृन्दर, अपनी 
चछया मे चकर, शिखर पर खडी ह-कंसा सम्बन्धः परस्परः भिलता 
जारहाहं। उद्धृत चौथे मे, वह्‌ कवि कै अगन पर रल्ि-किःरणों से 
उतरी हई हं । अन्त मे हहं भो र वह्‌ हुं भी नही, याने उपदेनात्मक दर्दौन- 
पास्ते । पहुले केला कां विवेचनं लिख चुका हूं ।१ उसके अनुसार यहं 
कदिता नही आती । फूल का कलावाली रूप भिलाइए । तन से डाले, 
भिन्न होकर भी जुडी ह्‌, इसी तरह डाल या पत्ते, पत्तों सेः फूल, फूलो 
से खु्ञम्‌ । सुगव्‌ अपने तत्तव में सारे पेड को ववे हुएरहं। तने का 


१. वहे यह कि कला केवलं वणं, वाब्दे, छन्द, श्रनभ्रःस, रस, 
भ्रलकार या ध्यति की घुरदरता नही, फिन्तु इन सभी से संनद्ध सोदयं 
दी पूरणं सौमाहे, पूरे श्रगों की सब्रहु सालक सुगरी की श्रांखों की 
पह्खान की तर््--देह्‌ की क्षीणता-पीनता भं तरग-सी उतरती-चटृती 
हई, भित्र वर्णो की बनी वाणी मं खुलकर क्रमशः सन्द-मधुरतरहुकर 
सीन हतौ हुई---जेसे केवल बीज से पुष्प की पूरय कला विक्त 
नही होती, मश्रकूरसे, न शलसे, न पौधे से; जड़ ते लेकर तना, 
डस, पल्लव, श्रौर एूल के रग-रेणु-गध तक फूल कौ पूरो कलो के 
लिए जरूरी है, वसे ही काव्य की कला के लिषु काव्यके सभी लक्षेण; 
श्रौर जिस तरह फलों फी सुगन्ध पेड के द्य समस्त भाम कौ ठकं 
हए श्रपमे सौद तस्व के भीतर रखती ह्‌--पेड की काष्ठ निष्ठुरता 
दिसती हृ भी चिम ष्ट्ती हं, उसी तसह काव्य कसा श्रायरयक शरक 
भन पर्ण-सरप्रशय कौ श्नपनी सनेज्ञता के भौतर डालें ष्ठसीह्‌ । 
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-कखापन, डालो की धोडी-धोटी हैरियाली, पत्रो की पूरी, एलो का एक 
या अनेक रगो--कैगर, पराग आदि मे विकसित रूप्‌, सुगन्ध सारे 
वड कै उसस्यतमः विकासं को स्पष्ट करती हु, उसीमे उमे कके हृए- 
गह केला दे | ण्ड व्रात पत्तजी की द्रे कर्विता म नहीं| हर यन्द 
पना गग जलग अनाम रहा प्रे । उनकी अधिकाश्च रचनाएं फेरी ही 
त । सव जगह एक-एक उपमा, द्पक या उत्प्रेक्षा फानव्यफो कलाम 
प्ररिगणित करने के विषह, ओर स्स ही आलोचक न अपूर्वं कला 
शमञ्च निया हं । उनकी दो-एक र्चेनाएं सम्बरद्रटे पररवे भी उत्तम 
भमेणी की नही वन सकी, उनमे विधय की विददता नशी नही जेसी 
अलकारो की चमक-दमक हं । मं लि चुक्रा हृ, कैवलं गस, अलवार 
या ध्वनि कला ष्टी । अगरद्े तो कला कै खण्ड्वाधं मे हं, पूर्णं 
मे नही । खण्डा मे पतजी की कला बर्हत द्वी वन पटो रै । उनके 
प्रजमको कौ दृष्टि इन्ही खेण्डल्पो भे वध गदे । वह विष्तुत होकर 
बृहत्‌ विवेचन मे चटी जा सकी! वे प्रलसक टसं प्रकार कौ कला के 
देवने के आदी भीन श्रं । पहले गे छन्द, दो, चौपाष्र कीज परि- 
पाटी धौ, वह ट्स कना नैः अनरू्णे त श्री | 


पत्त के उद्धुत नन्दा के सम्बद्ध भावे को द्वौडकर एक-गकः कीं 
अलोचना करके देखा रया, उनका श्ण करीं तक दीक है । इससे 
उनकी मीदर्ग-दर्शन-कना का वुं हद तकः भेद मालूम होगा । पटले 
वन्दं का मतनव ह-- नीलं आक्राल-गत्तदलं पर भरदहासिनी मृदुं कर- 
तल परर एच्ि-मूल धारभकर, नौ रवं, अनिमिप, एकाचिनी वेगी ह ।-- 
इसके नित पहेले नो यहाँ कै साहित्यिक, एनैयाजं करेगे किं रातं कों 
दातदल-कमत का एसा उल्लेख शास्व-विषुट ह, दुसरे, अच्छी नर 
देखने एरर यहं शग्दहासिनी का नीतं सभक शतद्रनः पर वैटना नही 
पचकता, को$ कल्पना एरी भले ही करे ओर इते सुच भी मामे, प्र 
भस्निधत कुक ओर हे, मानूभ होना दहै--बनि-मृयकानी सद्रहासिनी 
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कै मर पर नीला शतदन उलट दिया शया हं, क्योकि आकाश की 
नीनिमा चवि ओग चदिनी के ऊपर माल्‌म देती हं, पाठक साहित्यिक 
किमी चाँदनी-रात मे चष्टे नो यह सत्य प्रत्यक्ष कर ले । दरस तर्का 
एक भाक श्री गवीक्नाथ छकर का याद अ ग्हा द 

हिरो गगनेर नील हातदलं खानि मेलिल नीरव वाणी, श्ररण यश्च प्रसारि 
सकौलुके सोनार रमर श्रासिल ताहार बके कोथा होते नाही सानी }' 

अ्थ--दिग्वो, आका के नीने जनदल ने अपनी नीरव भाप 
फलो दी, अरुण प्व फनाकर, सकौतुक, न जने कर्हभे सोने का 
मौर उसके हदय पर आं मयां 1'-- 

इस पद्य कै अन्यस्य उन्वतर सम्बन्धा की चर्चा यहीं ते कल््गां। 
उतनी जगह नही । कै्वेल प्रतिपाद्य धिपय पर विचार करना है । यहाँ 
नभ का नीन्‌ गतदनं अपनी नीरव भाया खोनता यानी खुलता हे, 
भरातत.काल, राति के समये नही; पुनः, ऊपर दूसरा कोई चित्र न रहनं 
के कारण आन केवल खुतो हुआ शतदन मालूम देता हं, दुसके वाद 
सोने का भौरा--सूयं उसके हृदय पर कही मे उडकर भ जता हे । 
सूयं भरे की तरह आकाश-गत्दल कै णक बगल बैठत हं, फिर धीरे 
धीरे यीच्‌ हृदय प्र भा जयता ह ! इममे पत्त जी की जसी अस्वाभा- 
विकता नही मालूम देती । कारण, आवाज का कमलं पहले रिषत 
पिलाया गमा हं ।--केवंल नील-नीन भालूम देता है, फिर मयै भौर 
की तरह क्रही से उड़कर अ जाता ह । पुन" भूयं च्छ सै बहुत ऊचे 
भी ह । उसका नभ-शतदल पर वैटना सार्थक मानम देता है दिनि का 
समय तोदं ही, 

पन्तं जी के उद्धुत दूसरे वन्दं का मतलव--वह्‌ सरित-पुलि्ं 
(नदी के तट) पर सोई है सासिं मे स्तन्ध समीरण है 1 केवलं लधु- 
न्धु संहरो पर मृदु-मुदु उर-स्पन्दन भिचलता हं ।' विना अर्थं की खीच- 
नान किये सरित-पुलिन पर" का अर्थं ह 'नदी फे तट पर") स्वभावतः 
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दाका होती हे किं वहु नदी कै तट पर सौर्हह तो उसके शरि मृस' 
काव क्या हाल दह, वहतो आकाश रही ह । पूर्नः, सोई तो वह 
नदी कै तट पर हु, परउस्कौ हृद्य की धडकनह ल्रो मे ! ~ -यरह 
पन्तं जी की बिगड़ी कता) यह किसी लक्षणा या व्यञ्जना से 
साथक नही हो सक्ती । कही-कषही उनके चित्रे भून्दर है । परद्रस 
उद्धरणं मे सर्वत्र एसा ही तमाशा हं ।"' 
निसलाजीकै इस कथन को हुम परिनाजेन कै साथ ही स्वीकार 
करेगे 1 नोदनी पहले वन्द गं वी ह ओौर दूसरे मे अलसायी' है- वह्‌ 
स्वण्न-जडितः नत-चितवन'। अत॒ चौथे बन्द मे उसका सो जाना अस्वा- 
भाविक नही हं । फिर चोदनी ककार की रेत प्रर्सोहे ओौरः धार 
रेतसे मिली हुई हं । अते" उसके हृदय की धठकनं का लहरीं पर 
प्रतिविग्नितं होना भी सिद्ध किया जा सकता हं ¡ परर इतना सही 
ह किडसप्रकारकौ सिद्धि सहज सिद्धि नही, कष्टप्रायं । यह्‌ भी ठीक 
हं किपंतंजी की कला खण्डता मे जितनी निखरी ह उतनी समग्रता 
मे न्वी । अनेक कनिताओ मे कल्पना एकतान मही ह । इस परमार 
की असवद्धता कौ ऊपर चर्चा चुकीहे ओर कटाजावुवाहुःवि 
पत जी केः चित्रं स्वप्न-चिव दहं स्वप्नं कै भीतर रो देखते पर दस 
प्रकारः कीं असम्बदना पर आह्वयं नही होता । 
कविता मे कल्पना का मह्वपूणं स्थान है, प्रर कोरी कृष्ना 
का नही । प्रत जी की आरगिभिक स्चनामो मेँ कत्पना जितनी सजग 
तं उतनी अनुभूति नही, पर्‌ बाद की दृतिथो मैः कपना 
नुभूति ओर अनुभूति एकान होने संगी है । यह उनकी 
फेना के विकासं को सूचक हे । कल्पना ओर भनृभूनि 
के सयोग कै कारण ही प्रणय-पीतो की निभित्तिमे पंत्तंभी 
कोः इतनी सफलता भिलौदहै। हिन्दी के श्यृगारिकः वविथों पर 


१. प्रभवं प्रतिमा (निराला), पृ २९१२९५४५ । । | 
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अम्वभिाविकता कम ले्छुन तंगायागया ह । वातं यह॑ है किं जेव वै 
विरह-व्णन करने लगते ह्‌ तव तो कल्पना कै केशूरे पर च जोते 
ह ओर्‌ जव सथोग-ब्यृगार की अवतारणा कर्ते द्रं तेव कपना भौर 
अनुभूति को न्लटककर अत्यतं स्थूल ओर निम्न-चित्र उपस्थित 
कर देते हं। अनुभूतिं उनका साथ नही देती । इस चिभ्ृतरलता का 
भाव पत्त जी को रीतिकालीन श्युगारी कतियो कषँ अलग एके 
उन्वतर भावजंगत्‌ मे प्रतिष्ठित करता हं । उवेर कन्पना ओर मार्मिक 
सनुभूति उनकी प्रेमवणेना कै सुपरिचित उपकरण ह । इनके 
संयोग से जहां परिवत्तेन' आदि कविताओं मे विथौग का सन्दर विकास 
हु हं वहो मधुवन", आज हने दो यह गृह-काज नाई 
फलों का हास! आदि रचनाओं म सयोग का | 


अ्रस्भ मे कला की नुनता अवतारङकी गर्दश्वी । राम अवतास- 

दर्ग है । समर्थं आलोचक स्वर्गीय शुक्लं जी कै अनुसार तुलसी के 

सम मे गीन, जवितओौर सौद । नुनसीकेरामकी 

सरथ, क्विच, भाति कला मे भी ये तीनो तत्वह, पर यहा इसके नाम 

प्रौर सुन्दर निव, सत्य ओर सुन्दरह । पत जी मुख्यत मन्दरम्‌ वे 

कवि' हं । वे स्वप्नदर्शी ह्‌, उसविए्‌ आद्शंवादी ह । 

उनमें हिवत्व ह्‌ । वे कंत्पना के सत्य को सवस वड़ा सत्य मानते ह 

ओर सत्य कै वास्तविक श्प से उसके आद्शे ल्प कौ अधिक महत्व 
देते हु ¦ 

पलजी की कला मे सिव ओग सुन्दर की उमम्थित्तिहै, इस सञ्चय 

मे मतमेद नही । पग प्राय यह्‌ कदा जातादट्े किपत्तजीकी 

स्वना से शुन्दरम्‌ ओौर दिवम्‌ स शरी वड़े लक्ष्य सत्यम्‌ का वौ 

नही होता रह आर तं उलमे वहु अनुभूति की तीव्रता भिलतीद जो 

मन्य की अंभिव्यनित के लिए आवश्यकं हं । पतजी नै इसा उतर 


ए, प 1 नी 


१, देखिए श्रणय-गीत' शीषकं संदभ 
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इमं प्रकार दिया ह--यह स्ट कि व्यक्तिगत सुख-दुख के संत्यको, 
अपने मानसिक सघष को मैने अपनी स्चनाभों में वाणी नहीदीरह, 
योक वह मेरे स्वभावे कै विरुद्ध हं । मने उससे उपर उटने की चेष्टा 
की रह । तप रे मधुर-मधुर मन, म॑ सीख न पाया अबतक 
भूख से दुल को अपनाना" आदि अनेक रचनाएः मेरी दसः चिकी 
द्रोतकं ह! मृक्षे गताहं कि सत्य शिवं मे स्वथ निहित हं } जिम 
प्रकार फूलमंषरूपरगहं, फल मे जीवनोपयोगी स्य; भौर फूल की 
परिणति फल मे सत्य कै नियमो द्वारा होती ह, उमी प्रकार सुन्दरम्‌ 
की परिणति शिवम्‌ में मत्यकेद्धारा हो सकती टे । यदि को वस्तु 
उपयोगी (चिव) हं तो उसके आधारभूत कारण उस उपयोगिता 
से सबध रल्तभेवाले सत्य म अवकष्य होने चाहिए, घटी तो वह उपयीगी 
नही द्य सकती । इसी प्रकार भतुभृतति की पतव्रता भी सपिक्ष ई, 
ओर मेरी स्वना में उसका संबंध मेरे स्व॑भावसे हुं । सत्य कैदो्तीं 
खूप हे--जरावी शराव पीता हं यह्‌ सत्य ह्‌, उसे शराब नही पीना 
चाहिए, यह भी सत्य हं । एक उसका वास्तविक (पवचुघलं) रूप 
हु, दूसरा पररिणागं से सम्बन्ध रखनेवाला। गेरी रवेनाओं मेँ सत्यक 
दरूसरे पक्ष के प्रति मोह भिललता है; बहे मेय संस्फार है, अ्मतिकास 
(सन्लिपेशन) की ओर जाना । अनुभूति की तीन्रता फा बोध वहि 
भली (एक्स्टोव्) स्वभावे अधिक परवा सकता हे, मंगलं का बोघ 
अतर्पूली (इृटरोवटं) क्योकि दूसरा कारण कूप अन्तर्ैन्र को [अभि- 
व्यक्त न केर उसके फनस्वहय कल्याणमयी अवृभूलि कौ वाणी दता 
डे । मेरे पल्लव कात कौ स्चनार्थ मे, तृलनास्धक दृष्टि से मानसिक 
सवथ ओर हादिकता मिघत्ती हं जीर वाद की रनणाभौं भे भालोत्कर् 
भौर सामाजिकं अभ्ूदय की दज्छा 1१ 





~~~“ मी 0 1 1 1 व 0 । । ॥ । एन 1 


१. भाधुनिक कवि (पंत) -~प्‌० १२.१३. 


१४५ 


# 


प्लवः से गुजन' की ओर भाते हए पत जी सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ 
कैसे मे अति हुए दीखते हुं । अतः पूर्वै रचनागों से भुंजनः में पिवेत 
नँ अधिक प्राधान्य पाया हं । शगुजन' गौर उसकै बाद फी 
पत मं रचनाओं कीकला मांगलिक गौर कला का मागलिक शूप 
शिव-तत्व वरेण्य हं । पर शुंजन' मे पत जी की भावधारा कै आकस्मिकं 
श्रीर्‌ फला दिशा-परिवरत्तन के कारण दिवम्‌ ओौर सृन्दरम्‌ का एकांत 
समाहार प्राय नहीं हो सका हं । स्थान-स्थानं पर कोरी 
दा्दनिकेता ओर वौद्धिक विवेचन कै कारण शुष्कता ओौर एकरसता 
भा गर्ईहं । पंतजी की भावुक कोमल कला ज्ञानौपदेशा कै एक 
अप्रत्याशिते भार का बहन करने मे सर्वच सफनं नही हर्द ह । 
(नौका-विहार' पतः जी की एक अनूठी प्रकृति-गीतिका हं ओौर 
दसर्मे पंत जी की कला का एकं नया विकास हज ह क्योकि इसमें 
कल्पना का सौदथं नही, यथार्थं चित्रण का सौदर्यं हं । किन्तु भंत में जल. 
प्रवाह स एक दादोनिक निष्कं निकाल कर कि-- 
दस धारा-सा ही जग क्रा क्रम, प्राइवत सवं जीवन फा उद्गम, 
हाह्वत ह गति, शाक््वत संगम । 
हा््वत नभ का नाला-विकास, क्षादवतं शषद्ठि फा यहु रजतप 
---नौका-विहार (आ० कण पृण ५८) 
उसके सहजं सादय को विगाड दिया गया हं । कविता का सहजं 
शुन्दर प्रवाह इस निव्कषेपूर्णं उपसंहार के लिये तैयार म धथा। इसी प्रकार 
शर गई फली, क्षर शर्ट कलौ । 
चल-सरित-पुलिन पर वहु चिक्सी, 
यट फे सौरभ से सहज-दयी, 
सरला प्रतः ही सो चिष्सी, 
रे षड सलिल मं ग्रे चली! 
ध्राई्‌ लहरी चेम्यन करनं, 
धरो पर मधुर प्रधरः धरते, 


११६ 


फनिल मोती से मुहं भरन, 
चहं चंचल सख से गर्द छली ! 
निज वुत्त पर उसे खिलना था 
नच नव लहृरो भं मिलना भ, 
तिज सुख-दुख सहज बदलना भा, 
रे गह्‌ छोड वहं बहू निकली | 
यद्र कविता एक सुन्दर अन्याव्ितिहो सकेती ह्‌ । दसका आरम्भिकः 
विकासः अति प्रशस्तं हं । पर भव आगे के कन्द मे जब हुम पढतै है निजं 
वृत पर उस ज्िलनाथा' इत्या दि--तो तगता ह ज॑म कविता की कमर 
ट गर्ह । कवित्ता की भावुकता एवं कल्पना चली गर्ई ओर काव्य की 
जगह वेदान्तं ब गया । 
पतं जी कौ यह्‌ मागलिकं कला आग कल्पना ओर अनुभूति के 
सयोग से विकसित हुई दह । पर गहा इनदोनोमेसे किसी एक का 
अभाव हृभा ह्‌ वहां कविता कविता नही स्ह गई ह । 


मी 


१ प्रगति-कालं के पत की कला के सिए देखिए ्रगतिवाद श्रौर 
पत' शीषक सदरभ; 


र 


परङ्गति-चिघ्रण्‌ 


लोल कलिय ने उर के दर 
ढै दिया उसको छलि का देल; 
ना भौरों ने मधु के तार 
कहु विये भेद भरे संदेश । 
--पतः 
पत के काव्य का सवस्चे अधिकः स्पष्ट तस्व द्ै-प्रकृति । वैसे 
पत जी ने प्रषुत्ति ओर भानव के स्वन्ध कौ चितन मामा हे-- 
---यहु लौकिक श्रौ" धराशृतिक फल, 
यह्‌ काव्य श्रलौत्िकि सदा चला 


श्रा रहा~सुष्टिके साय चला } 
--कलरव (आ० कण पृ० ६७) 


कि प्रकृति वाप्य के निणुं कच्च भावं कौ क वड़ीं 
। मगर यह प्रह्न किया जा सक्ता है कि वया भनप्य 
का आजं प्रकृति से वही सवधहे जौ अदिस भानव 
काथा ओौर इस वात मे भी सन्देह किया जा सक्ता 
ठ चिः पंत का प्रद्ृ्तिप्रेम वसा ही हं जसा आदिम 
मनप्य का था । पर इतना भव्यं है कि पत कै काव्य मे प्रहृतिःत्ेभ सर्वोपरि 
सव ह ओर प्रकृति का सम्मोहन ( प्ण 5700 ) उनकी 
रचनाओं मे आरम्भ क्षे अन्त तक (धीणा' मे "उत्तरा तके) एकरस यना 
रहा ह ! पतत के भाव-विचार-दर्भन बदेलते' से हं, यह लौकिक ओ 
प्रादरतिक कना" नही । 


भीर सहीहे 
चान रहीह 
सातव, प्रकृति 

प्रपर पतं 


११० 


पतजी को कोर्वता का अदि प्रणा प्रकरेति से मिली जिंसकः 
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भारत का स््विघ्जरलड कह। था) कै अन्तगतं कोरा) 

कविता को कोह जिसे पत ने भति कारय श्ुगार-गुह ५। 
भ्ाविप्ररणा हूं (२ मातृहीनं बाचक के मर्व म्रव्रत्ति ने एकगुग्ध 
कुतूहल! का जन्म दिया धा। इस कुतूहल नं अनक बालं केट्पनाषएं 
जगायी थौ} प्रकरुतिप्ररणा केदो 3.२ नति थ--कृालिदास्‌ के समर 


१. (क) कविता करनं को भ्ररणा भृक्ष सवस पहले प्रश्त- 
निरीक्षण से मिलो हं जिका भय भेरे जन्मभूमि कम{चल प्रदे्न क 
ह 1 कवि-जीवन से पष्टले भी, मुभे याद हं, मं घण्टी एकान्त मे चेम, 
प्रकृत्तिक वृष्यो कौ ए्कट्कं देखा करता य; भ्रौर कीट श्रज्ञात 
भराकषण मेर भीतर एक भ्रव्यक्त सौदयं का जाल बुनकर मेरी चेतना 
फौ तस्य कर देता था पतं (पयालो श्राधुनिक कवि, पुं० १) 

(ख) मेरे कवि-जीचन के {विकास-क्रम को समश्षने के लिप 
पहिल मेरे साथ हिमालय की प्यारी तदहुटो म चलिएु । श्राषने 
प्ररमोडे का नाम सुना हीगा 1 वहं से यत्तौस माल श्रौर उत्तर की 
प्रोर चलकर मेरी जन्मभूमि कोसानौो मे पहु गये । वहे जसे 
प्रकृति का रस्य श्युगार-गृह हं, जहम कूमाचल कौ पर्वत-श्रो ठकारत मं 
खटकर श्रपना पल-पल परि्वत्तिति साज संनारती ह `` "तब भं 
दौष्टा-सा चच्चल भवुक किशोर था \ मेरा काव्य-कंठ श्रभी एटा नही 
था ! पर प्रकृति सूक्त मतुहीन बालक कौ कवि-जीवन दे लिए मेरे 
निना जाते ह जसे तयार करन लगी थी ) मेरे हृदय भे वह श्रपनी 
मौढी, स्वप्नो से भरी हुई चुप्पी प्रकत कर चुषफीथीजो पीष्ठं मेरे 
भीतर श्रस्फूर तुतस रवसे मे व्ज उटो 1." ' ` ' पतैत-प्रदेश के निमस 
च्ल सौन्वयं ते मेरे जीवन फे चारों श्रोर श्रपने नीरव सौदयं का 
जाल बनना हरू कर दिया था 1." '' भे छरपनसे ही जनभीरंश्रौर 


११६ 


प्रकृति-कान्य 'मेधदूत' जिसका पाठवे घरमे सुना करते धेर ओर 
अग्रजी की स्वच्छदतावादी काव्यधारा जिसके प्रमुख तत्वे थे प्रमु. 
ओर प्रकृति भौर जिसके सग्पक एव प्रभाव मे पत जी कुच्ठदही कात 
जाद आए । धीणा' के. र्चना-कालं मे पतजी कीटुस ओर तिंशषते प 
रोली सै प्रभावित हए षे प्र उनके प्रङुति-चित्रण 
सही, उनकी प्रेम-भावनेा से तंही 1 उन्होने प्रकृति की 
छाया को काया की भाया से विदोप महंर्व दिया था। 
प्रेम ओर प्रकृतिं के आकपेण-दद्र की तकालीन समस्या को पतनं 
ऽन पतितेथो म उपस्थित विया इ-- 
छोड ब्रूमो की मद्रु छया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले तेरे बाल-जाल मं कसे उलक्षा वूं लोचन ? 
भूल श्रभी से इस जग की 
तेज कर तरल तरद्खों को, 
तेरे चू भद्धोसे कंसे विधवा दुं निज मुग-सा मन? , 
भूल श्रभी ते हस जग को 1 
--- मोहे (आऽ क० पृ५ २) 
स प्रकार प्रवृति नं सर्व्॑रथम्‌ पतरम एक मूकं कुतरहल ओर 
न) रव-अव्यवतं सदयं उत्पञ्च किया । अग्रेजी के र।माटिक कविथो त रव-अन्यवतं सदयं उत्पन्न किया । अग्रणी कै रौमाटिक कविय कै 


भम-प्रकुति- 
ष्ठ 





भार्मीसा था 1 उधर हिमि-्रयेक् की प्राह्कतिकं सुर्दरता नुक्षपर जाद 
चला चुकी थी, इधर.घर मे मन्न निघदरत', हाकुःतला' श्रौर (सरस्वती 
मासिक पञ्चिका भं प्रकाशित रचनां को भधुर पाठ सुते को मिलता 
था, जो मेरे मनम भरे हए श्रवक्‌ सोदयं कौवाणी कौ ककारो मं 
हसनकस्षना उंठनं के लिए प्रज्ञात स्पचे प्रणा देता था '--~ 

---पत (सेरा रचना-काल ) 


२. पत्रजी के चड़ भई श्रप्नो नयी पत्नी कौ हिन्दी भिदु 
ध्षादि का सरवर पाट सुनाया रते धं । 
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प्रभावं ने उसमे प्रेम का जमव टालवःर एक द्रद्र उत्पन्न 
किया । किन्तु यहेद्रद्र क्षणिकथा। यहु जसे जनर्भार 
कवि का णवा बचाव ( (व) ) धा | 
देवते ही देषने प्र॑म भर प्रकरुति एकाकार होम तणा 
रस एकाकारिता मे द्विविधा खा गयी, जेस गगा ओर यमुना कै सगम 
मे सरस्वती की धारया । प्रेभने प्रक्र्ति का सूप लिया भौर प्रघ्रति ` 
ने समानी (10108111) छवि ग्रहण की । वीणा की काव्य 
धारा का एक अच्छा विकास पल्लव! मे हुभा । पल्लव" पत 
कल्पि का एक मूपमा-लोक ह । प्रकृतिं वे प्रति दष्टिकोणम भी 
किञ्स्वित परिवकत्तन हआ । 'रिव्तन' शीर्पकं कविता गे प्रक्रि, 
जो जवर्तकं कोमल स्प मे आई थी, एक निष्ठ वेप्‌ धारण कर उतरी- 

प्राधि, व्याधि, बहु बृष्टि, वात्‌, उत्पात श्रमद्खल, 

बहि यादृ, भुकम्प, तुम्हारे विपुल सेव्य दल ; 

--निप्ठर परिकवत्तनं (जआारऽकण०्षृ ३७) 

एके वाते आन हूर ओरमन॑हट प्रकरनि केषु यावादी-ग्हस्यवादी ल्पवः 
आवत्तन । पत ने प्रग्रुति को णक चनं मनललाकैन्पृ मे देला भौ 
‹देसा उसमं एक ओनेन्ल-जनात मत्ता की साका । पान्‌ तिर्मञ्चण 


कन ~ 


प्रकृत्ि-दद्यन 


क्रम्‌-{व्फास्‌ 


13: 8, 7 1. श) 


गीपक कविता म प्रकरुति जस अपतं प्रत्येकः क्प ओर व्यापार. मं एक 


-=-9 =+ भवान 





। भनक 


छ्रलौकिक-अज्ञात सर्थगत्रितमान षा दछन कते के. विण कवि कौ 
अपंत्रितं करती ह-- 
न॒ जाने, नक्षश्रों से कौन 
निमन्नेण मुक्षफो देता मौत | 
--मोन-निमंत्रण (भण कण पृ० ३०) 
पल्लव" कै वाद्‌ शजन वल आता ह ओर भ्ल. रै गुजनं 








ककम जना... क्‌ ज ज. मभक ०.७ 


पाते हे] किन्तु भुजन' के चिन्तन-लोक मं उतरते समय भी वे प्लवे 
के सुपभा-नोक से अञ्जेलि-भर निस्य का परसग लेते आए हे। 


॥ | 
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गृजनः मे.पंतजीकीदो सर्वश्रेष्ट प्रकृति-गीत्तिकाणं सगहीत ह-~ 
नौका-विहार' ओर एक तारा" ये दोनो आधिक कविं" म भी सक~ 
लित हं) । नौका-विहार' मे पत कै प्रकृत्ति-चिच्रण कला एकः नथा 
विकाम हृ हं । अवतक पत॒ की प्रकृति-गीतिक्मओं कै अकेपमं का 
आधार धा कल्पना । पर 'नौका-विहार' का सद्यं वर्णन का सौन्वेयं 
ते । गजम्‌" प॒.णक्‌ ओर वात हृईहं। यदा पन जी प्रष्टुति न मानव 
की ओर आए टरै। अवनक प्रकृति से पतका मानव प्रभावित था अव वहं 


पिन्याक क ५,१००.०५] (जत व ज ॥ 


स्वथ प्र्रुति को प्रभावित करने लगा हं । र्द पत्‌ क्‌ मानव सवे- 
रेष्ठ वस्तु लगता ठै--मानवं तुम्‌ सबसे सुन्दरम्‌ । लेविःन 'गुजन। मे 
मनुष्य का ददन ले-देकर प्रकृति-दर्दन ही रहा हे ओर वह प्रकृति 
कीं सुपा से अपनी सस्ति भौर जीवनं को सुन्दर वनानं की योजना वनाता 
रहा हं! गृजन' कै वादःप्रमति-कालः जाताद्‌ । युगान्त, युगवाणी 
ओर श्राम्या' घसं काल की रन्वनाएहं। इस काल के प्रकूति-चित्रण 
रेलमी . पटि्रार-जौ स्-अलंकरोवासी-थी ॥ अव प्रकनि आमीण हो गई 
ह । वह कृत्रिम अलंकार ओर नपी-तृनी दृष्टि-भगिमा छोडकर वेतो 
की उन्मृक्तेता म खिललसिला पडी हं । इसके वाद पतु कै काव्य्‌ का 


प्वण-काल आता हं । स्वण-किर आता हं । स्वणे-किरण' ओर स्यण-भृलि इस काल्‌की 
महृ्वपणं रचनाएं हं । चस काल मं प्रक्कुति आध्यासिक छवि मे रग 


गर ह । प्रकृति कै प्रतीको से कविं दलेन ओर अध्यात्म की गृल्थियों 
को स्पष्ट केमते चला हं ! एसी परिस्थितिं भे भ्रकृति के सवलं का 
दढ हौ जाना स्वाभाविक हं । 

दूसरे ब्ब्दौं मे पत के काव्य ने प्रकृति का सवलः कही दछोडा नहीं 
है, जैसे वह प्रकृति कौ सजीवे डाली मे खिलनेवाला फूल हौ, या उस 
पर॒ पलनेवारी लता । 

प्रकरुतति फे अनवरत निरीक्षणं से काव्य मे चित्रौपमता आनी 
साहिए । फिर पन जी नें छब्द-चयनमे भी चित्र ओर नाद-मौद्यं 
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का ध्यान रपा हुं । उनकै अनुसार कविता के लिए चिच्रभापा कं! 
भावदयकता होती ह । उसके ब्द सस्वर होन चादिए, जौ बोलते, 
जो भाव को अगनी ही ध्वनि मं आंखो के सामने चिरि कर सेकै। 
जो स्लकारो भे चित्र ओर निवे मे ज्नकार हौ) शौर जहौ काव्य मे 
चित्र के साधर नाद गिल जाता हु, वहं अनायास वाततायरण की सृष्टि 
हो जाती ह । स्वभावेत प्रति के दीघं साह्यं भौर चित्र-नादमय 
ब्द के लिए प्रसिद्ध परत्तजी के काव्य मं प्रक्ति कै रूपं एव ध्वनि 
चिद्र तथा प्रकृति के अनायास वत्तावरण्‌ की सुष्टि, जो स््करुष्ट 
परकृत्ति-चित्रण की कसौदी ह्‌, की आच्चा करना उनके पास्कोके ल्लिए 
स्वाभाविकं हं । ओौर, पत ओ की कुष्ठ कविताएं एसे पाठको को 
अव्य सदुष्ट करेगी । 
रूप ओर्‌ ध्वनिःचित्र की दृष्टि से नीका विहारः ओर 'एकतारा' 
पत ओी कौ स्व॑-श्रष्ट प्रकृति-गीतिकाओ मे हे ।' 
रूप-चिन्रण श्राम-श्री, स्सा भ नीम' ओौर कलरव' कीभी 
अपनी विक्षेपणं ह । निदाप की चोदभरी रातत मे 
कावि काना कोकिरकी गंगा भ चपला पर वीचि-विहार करने निकला 
ह । गगा क्षीणधार्‌ होकर रेत भे पड़ी ह, जसे कोर कृशकाय ऋषि- 
कया । विभ्विति चन्रमा उरुका दैवीप्यमात मुसमडल हं ओौर लहरात्ती 
तहर उसकी भिष्वरी केश-राशि । नीलाम्बर उसका धाती आंचल है 
भौर भेर गेदामी सोदरी की सिकरुडन। 
तापस-बाला गमा निर्धल शकषिमुखं से दीपित मदु-करतल, 
लहेरे पर पर कोमल करतल 1 
गरे श्रम्‌! पर सिहैर-सिहर लहर तार-तर्ल सुर्वर । 
च्ल श्रचसं सा नीलाग््र । 
साड़ी फी सिवु उम-सी सिस पर, शद्वि फी रेश्चमी-लिभा सभर; 
सिष्टी हं चत, भृदसख सहर ) 
--नौवा-विहार (भा० क पृण ५६) 
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यहा शब्दो कौ अनुकूल ध्वेनि कै कारण सम्पूर्णं चित्र स्पदनश्गील 
हौ ख्डादहं । 
तादओीरचित्र के सथोग से काव्यमे बेह्‌ स्थल भाता हं जरह कवि 
की लेखनी चित्रकार की तूलिका बन जाती हु ओर चि्रकार की तस्वीर 
ब्रोलमे लगती हँ । ब्द पिधलकर रेखाएं वन जति है ओर रेखाएं 
दाव्द बनकर मुखरितहोरस्तीहं। रूप के साथ 
रूपात्मकता गति का सयोग नीचे क इन पनितयौ को देखिए 
प्रौर \जिनमे शब्द, चित्र ओौर गति एकरसहो रहे ह मौर 
सत्यात्सकता जिनका सारा चमत्कार त, , म" ध्वत्निकी दोहरी 
का सयोग योजना मं ह| 
लो, पालं उटीं, उठा लगर । 
मृषु मद भव, मन्यर-भन्धर, लघु तरणि, हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रहौ सौल पालं फे पर 
--नोका-विहार (आ०क० .० ५६) 
कहौ-कही चित्र की सटीकता मौर वातावरण की लाघव सुष्टिय 
पत॒जीके उन विशेषणो कै कारण हुई हं जो अपने में रंग-गति- 
का जादू लिए हए द॑! जेक्षे-- 
लहुलह्‌ पालक महम धनिया 
लौकी श्रौ" सेम फली फली, 
मखसली टमाटर दए लाल, 
भिरचो कौ बड़ी हरी भली 1 
--ग्राम-श्री (भाण कण पृऽ ६३) 
प्रकृति के साह्य तं कवि कौ सौदर्य, स्वप्न भौर कंटपनाजीवी 
बनाया, एसा पत स्वीकार करन हं । इरी सिद्धं 
सोदर्य, स्वप्न कि कृतिसेवेआदिम्‌ मना यकी तरह नही बिक अधुनिक 
श्रो कत्पना काल के एक मावुकं ओर काव्य-प्राणं व्यविति कैसरूप्‌ 
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भावित हुए जो अपनी कोमल भावनाओं कां मेल जीवेन 
कै चारो ओर छाये हृए कटोग्ना भौर त्रास से र्थापित्तं स 
केर प्रकृति गे अपन सपनों ओर्‌ आकाक्षाओं को मवृष्ट 
कर गहा धा। एकं वात मक्ष ओर दीरानी हे । पंत जी कवि- 
ताणं रचतै समयं जन्मभूमि सं दूर ग्हे। वे उसकी प्राक्रतिकः सृन्दरता 
को सपनो अर कत्पनाओ सं देखते गहं । अतं उनके प्रकृति-चित्रण 
मे हनः तीन तत ---सीदर्य, स्वप्न ओर कत्पना--की प्रधानता है । 
प्रकृति वै मून्दर रपु ने द्री परतजी को.अधिक लुभाया ह ९. मन्दर 
जीवन ओर कोमलं मनेज कलेवर कौ कल्पना करनंवाले तथा सपं 
ओर जन-रव्‌. से. वचर -चसनेवाले सिसगंप्रिम कवि मे स्वभावं 
प्रकृति का वह. दग्र जनप नही भिलता जो सघपप्रिय, 
प्रकृति का निराशा ओर असनोपवादी कवि को आज अधिक खीचता 
न्दर, कोमल दहं. । पत॒ जी की बरहति मेः वद्वि, उल्का ओर संसा 
मृदुन रूप॒के द्श॑न नही. दते । पार्वत्य प्रदे का अधिवासी हौ- 
केर भी पतः जी मधुवन" के किं रे हं ओर उनकफ 
मधुवन मे लालस सालरां वातास' होलती है, फूलो का हास" ओर 
तरलं तुद्िन-वन का उट्नास" बेमोलं विकते है । उनके आसमान मँ 
'भारदहासिनी' यी हं । 
नीले नमे के वरतदल-पुर 
चहु बंटी श्रारद-हासिभी, 
--्चदनी {धा० कण पृऽ ५६) 


1 श त । 7 जजन ननू स [कि । | 


१, साधारणतर, प्रषपिके सुन्दर सूपने ही मुक्षं प्रधिक लुभायाहुं**' 
प्रकृति का उग्र रूप मृक्षो कम स्वता हु, यदिमं संघपश्रिय श्रथवा 
निराक्ञाचावी होता तौ वष 116 एल्त्‌ † 10011} पत ८1४५४ 
वाला केठोर रूप्‌, जौ जीव विज्ञान का सत्य हं, श्रपनी श्रोर खौचता। 

--पंत (पर्यालोचन, श्रा० क० पुण &) 
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उलकौ धरती की वायु अप्सरी-सी, तरगे चपल ओर पचे नत्यञ्लीनं ह~ 
श्रप्सरी-सी ग्रज्ञात ! 
प्रधर मर्मरथुत, प्रुलकिते श्ण 
चूमती चलपद चपल तरण; 
चटकेती कलिर्यो पा भू-भंग 
विर्कते तृणं ; तरु-पात | 
--वायु के प्रतिं (जा० कण पृ० ६) 
केवत 'परिकवनंन' नीपंकं कविता प्रकृति के भयकर ल्प कों 
उपस्थित करनी ह-- 
शतशत फनोच्छवसित, रफीत फूत्कार भयेकर, 
घुमा रहै है घनाकार जगती का भ्रभ्वर ] 
प्राधि, व्याधि, बहु वुर्ष्टि, वात, उत्पातः श्रमगल, 
नहि बद्‌, भूकम्प, तुम्हरे विपुल सम्य दल | 
--निष्ट्‌र परिव्तन(आ० कण पृ०३६-२३७) 
शेव कर्विताओ मे.प्रकृतति का रूप कोमल या मोहक हं 1 "बादल" 
शीर्षक कवित तली कौ. भना कविता से प्रभावित हे किन्तु यत्च 
भी प्रकृति मोहक हं, शेली की-सी कठोर नही । वस्तुत पह का 
सभस्त दृष्टिकोण ही सुन्दर काह । उन्हे भु भी सुन्दर लगता टे 
ओर दुख भी । स्वभावतः प्रक्रि का रमणीय सूप उन्हे अधिवः 
भात्ता ह 1१ 
पंत जी मे वेडसवथं के समान प्रकृति का वमल-मृदल, सान्त- 
मुन्दरः स्वरूप देखेगे, कलिगिजिं की प्रकृति का चुनी पजा नही । 


"++ ~~ *-~------------- = -- ~ "~ ---~------ +-----+ `~ +~ 


१. भ्राघा्यं रामचन् शुण्ल नें इस तथ्यं कौ श्रौर संकेत करते 
हुए लिला हं कि श्रकरृति के रमणीय खंड के नीच ही इनके हृव्य 
ने सूपं रंग पकंडादहं ॥' 
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पत ओ कै प्रृति-चित्रण मे कोमलता के साथ वण-विपुलता 

( (गनपाप्रि688 ) भी ह । वगे-परिज्ञान 

कोमलताके ( 57152 07 ८०101 } मे पत आर महादेवी 

साथ ब्ंविधृलता समवक्ष द यद्यपि पत जी मे कल्पना की भाता अधिकः 
रं ओर महादेवी मे कारीमरी की | 

पत प्रत्येक वस्तु जीर भावं को जंभे रूप-रंग-रंध मे दैवते हं) 

वायू अनेक-सा-सिधिन ( ध1]1-(गण्पा ) सूप लेकर उनके 


-साभने आती ई-- 
हरित-यति चचल श्र्ल-छीर 


सजलं छबि, नील कचु, संन गार, 

चणं कथ, ससि सुगधे क्षकोर, 

परो मं साप्त | 
--वायु के प्रति (आ० क० प° ४६) 

वरन्त कमा बहुरगीपन तो प्रसिद्ध ही ह-- 

पल्लन पल्लव भं नवेख शधिर 

पत्नौ भें ससल र्ग खिला, 

श्राया ीली-पीली ली से 

पुष्पों फे चिन्रितं दीप जला । 
--वंसन्त (आ० कण पु० ६३) 
पंत जी स्वभायं सें सुन्दरम फे कविहु। पंतजी 
के ग्रौण सद्वादी ह! कवि कै सौदयजीवी मन्‌ त 
परषति- व --प्रितुप्ति के. सिए. पक 
निरीक्षणकी ओरकपरक्तिः के मधूर्वत कौ भोर देखा हं मीर दूसरी 
नारौ कला ओर भ्नारी की_ ओ रऽ | एक ओर फलो का हास 
उन्ट्रे अतरवत करता.द. ओर.-दसम ओर कपोलं कौ 
मदिरा" । पत जी जेब प्रति को निहारते ह॑ तो उनके दुगों म 
विष्व सुवमा का संसार लिए नारी छा. जातीं शौर ७ब.वे सारी 


= ~ ०५ = न 
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१0 सुन्दरता 
शिखर जाती हं । जब गर्द की_ द्रिलभमिघ. चोदसी को देखते हं 
तथ एक गर्मीली छ्मु-सी दुलहन सामने. खडी ही. जाती ह~ 

दिनि की श्राभा दुलहिनि बन 
श्रा निज्ि-तिभूत शयत प॑र, 


---चदिनी (रबा कण पृ० ५६९) 
दन्द्रधनुप को देखते ही उक्र किमी के ज्दामी घट का ध्याम 
ह्रौ जाना है-- 
देखता हू जबर पतला 
इन्रधनुषौ हिलका 
रेश्षमी घुघर बादल का 
खोसती हं फुपुद-कला ; 
तु्हारे ही भूख का ती ध्यान 
मुशे फरता तब श्रत्त्घनि ; 


र 
-- आभू" से (आ० कण पृ9 १७) 
पत जी के लिए ववादनी' दुलहन ह तोयंगा एक कृषि कन्या--- 
तापस-बाला गंगा निल 

--नौका-विहार (आ० क० पृण ५६९) 
मौर वे (भावी-पत्नी' का ध्यान करते ह तव उनकी आसो मं 
स्यौ वासा का शर्दाकाश'दछा जाता हं । पत्त जी की प्रछृत्तिनारी- 


धयी ह भौर नारी प्रह्तिगयी पत की निम्मलिसितं स्वीकारोवित 
यान देने योग्य ह-- 


एन पर, उस इन्दुसुख पर, साथ ही 


थे पड मेरे नयन, 


--प्रथि सै (आ० क० पृ० २०) 
नही छरहोने प्रेति को स्वतत्र सजीवं सत्ता रसलनेवाली नारी--देवी 


शा, सहचसी--के ल्प मे चित्त किया ह भौर कही प्रक्ततति सै 
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तादाप्य अभवे कर्ते हृण्स्वय अपने कौमभी नारी कै दूष मेचित्रित 
किया ह 
तजौ ने प्रकृति मे पराय हृए सौदेयं को वारवार अज्ञान, अव्यवते 
नीरव या अवाक्‌ सौदयं कहल हे । यानी जसे जआरम्भसे ही प्रति 
कै भीतरी लावण्ये के प्रति उनमे एक जिज्ञास्‌ रहीं ओर यही 
जिज्ञासा या कुतूहल छायावाद अ।र रहग्यवादं का प्रस्थान-किन्दु ह । 
छायावाद प्रकृति का एक चेतन मानत्रीकतं ( 76861110 }) रूप 
म देवता हं ओर विभिन्न प्राफ़तिक पदाथौ का परस्पर एकं प्रम-सवध 
मे आक्द्र देखते ह । रहस्यवाद भी प्रकृति म चेतना ओौर प्रेम का 
बोध पाता हं किन्तु यह समस्त प्राक्रतिके पदाथ णक महान्‌ असौतियः 
सत्ता कै प्रम मे वधं हति द्। पत जी के प्रद्ुति-चित्रण मे छायावाद 
ओर रहम्यवाद दोनो की थोडी बहत प्रवृत्तिं भिलेगी । 
छायाकाद के प्रजापनियो म मानवीक्रत चेतन प्रकरति 
मानवीक्रत के अश्निनवं ल्प, सवसो अधिकमाघ्रामे,पतजीनंही उप- 
चेतन प्रकृति स्थन किए ह । चोदिनी' का णके दध्यं ही उदाहरणं वैः 
लिण अलम्‌ होगा । सदी के कलार पर पदी न्ादनी जगे 


[क क 1 वि 


१ (क) श्रक्कति कौ म॑ने श्रपनं रो श्मलग, सजीन सत्ता रखनेवप्ली 
नापे केषूपमेदेलाह 1“ कमी जब भने प्रकृति से तादास्म्य 
श्रनुभव किया हं तव मेने श्रपतेकौोभी नारी के खूप मेँ श्रंकित 
क्रिया ह -- पंत (प्यलचन, भ्रा० कण पृ०&] 

१ (ख) प्रकृति मातकिन बनकर गजरे सेचने श्राई्‌ ह~ 
ला हं फलो का हात 
लोगी भोल, लगी मौल 7 
नश ०-~पृ9 ७५ 
उमसे "लोणी मोल, लोगी मो्त' कहलाकर कृवि ने क्रयी (कवि या 
साक) कोभी जैसेचारी मान लियाहै। 
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निश्चेष्ट होकर सी रहीटै । ऽद्र भलयानिलं उसकौ साँस ह, लहर 
उसकी दधाती कौ भडकन । 
वहं सी प्रित पुलिने पर 
ससि मं स्दन्यं समीरण, 
केवल लघु-लधु सहयं पर 
भिलता मूदु-मूयु उर.सपरदन । 
--चौँदनी (अण क पुर ५६} 


लीजिए, उसकी नीद उचट गई । तथकथितं जड प्रकृतिं वितनी 
ध्राणवत्ती ह ! क्लिलभिलातती चनी जसे भसे नीच रही दर । अरे, 
दह लजवन्ती तो संसार कै नयन-तीरों से भिरकर, समरं से अपने-धाप । 
मँ गडी-सी जा रही है-- 
दिति कौ श्राभा दुर्लहुनि ¡ बन 
श्रई निल्ञि-निभूते शयन परः 
वहं छवि छी द{-पूर्पसी 
सषु सधुर-लान सै सर-पर 1 
--चादिनी (जा० फै० पु० ५६) 
कृतिपरकः पत जी भाधुनिकं हिष्दी साहि में प्रष्ति- 
रहस्यवाद रहस्यवाद के प्रचेत्तक वहे अत्तिहं। जिस तरह 
दौयी ने 'सौदयं वश्मीरटव' भें प्रञेति के भीतर एक 
हती रथितं की सेच, मधुर जर स्हरस्मय छया देखी हु उसीत्तरह्‌ 
्पत्तजी नेभी प्ररृति भे लोकोर्‌ रला का (पौर चिमत्रण' सुनाह) 
स्तब्ध ऽथेःत्सना भें अम संसार 
चकित रष्टता शिन सा नादान, 
धिष्व फे पलफो पर पुकृमारर 
विचरते हं अव स्वप्न प्रखन्‌ ; 
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न जाने, नक्षत्रौ से कौन 
निमेत्रेण देता मृक्लको सौन। 


---मौन निमत्रण (आण क० ;० ३०) 


पत जी के हूदय-नयतने सागर कै हृदय मे उठनेवाली लहसं मे 
अनन्त अभिलाषाओं का उन्मेष देखते ह ओर उसकी घाति में अनन्तं 
का प्रदानत सकेत-- 


चिर श्राकाक्षासे ही चर्‌-थर्‌, उष्रेलित रे श्रहुरह्‌ सागरः, 
नाचती लहर पर हृहर सलहर ! 

प्रविरत-हच्छी हीम रत्न, करते श्रच्ाधरदि, शक्न, उडगण, 
दुस्तर श्राक्तक्षा का बन्धनं 1 


--एक्तारा (आण क० पुण ५४} 


ओौर इनं सभी आकक्षाभो के मूल मे एक अलौकिक असीभ 
सत्ता फा आकर्षण ह । सभी इच्छाषएुं ठ्सी कौ ओर उम्मृख है । जैस 
समस्त प्रकृति एक परस पुरुप के प्रग से बधी ठे । दह्रे उसी असीभ 


से मिलने कौ उषती हं गौर उसी कौ लीला कै लिए जन्म-मृघ्यु को 
(स्वीकार करती ह-- 


चिर जन्म-मश्ण फी हंस हस एर 
हम शालिमन करतीं पल पल, 


फिर फिर शरसी रसे उठ-उठ कर 
फिर पिर उमम हो षह भौद्चल । 
--लदरे का गीत (आ० कण १० ४७) 
प्रकृति कै अणु-जगु मे व्याप्त इस अनन्त अनिवंचनीयं साते 
कवि.कौ विस्मय-विमूग्ध निया हं । यह चिस्दय-भावना र्सयथाद वग 
प्रस्थाने-चिन्दु ह । प्रणति ने क्वि को अनतं का जौ सवेत-दशन 
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कराया ह उसे पाकर कवि कै प्राण नाच उठे हे ओौर उपक प्राणौ का 
भानन्द गीत्ति मेँ कूट पडा ह--,, 
त॒ जाने कौन, श्चये दछधिमान 
जात मुक्षको भ्रवोय) श्रज्ञानः 
दाते हे वुम पथ श्रनजान्‌, 
प्क देते क्रों भे भान); 
--मौन निमत्रण (आ० कण प° ३२) 
“विहग के प्रतिः कविता मे कवि ने अव्यवत प्रकृति कै वीच, चैतन्य के 
सान्निध्य से, दान्ध-त्रह्म के संचार या स्पन्दन ({ धा ) से 
सुष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बडा ही सजीवे चित्रण किया ह" १~- 
मुक्त पलों में उड़ दिनरात 
स्न स्पन्दत कंर जग के प्राण; 
शुव्य तम में भर दी श्रज्ञात 
मधुर जीधन की मादक तान। 
पत जी मे वंडसवथं की तरह प्रकृति के जीन 
धत श्रौर बैठकर मं कौ बाणी कही है । पर पतजीओौर कड 
वं सव्यं सवयं कै प्रङृति-चि्रणो में एक मौलिकं अंतरहं । 
वड सर्वथ प्रकृति के आन्तरिक सौदयं के साथ उसके 
वाह्य स्मो का वर्णन भीं मनौोयोग से कस्ते दु! प॑त जी के लिए 
प्रति दृष्टि से अधिक अनुत्त का विपय हं । उनके लिए-- 
वह खी दभो फे क्षभ्मृख 
सब ५, रेख, रंग श्रोक्ल, 
श्रनुभूहि सानसी उर म॑ 
प्रामासं इन्त, सूचि, उच्ञ्यसे । 
----चौव्नी (अ० क० पृ० ६१) 








१. भौ रास्यद्र शुक्ल 
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पंतजी ने स्वथं स्वीकार कियादहं कि प्रवति नै उन्ह सौद, स्वप्नेभौर 
देत्पना-सीची यताया हं । स्वप्नं मे चमंचशु तो देखते नही, देखते ह 
उपेतम्‌ कफे कठ्पता-नयन । 

भनुभूति-वेष््ठित 'सान्यत्वार)' को लीजिए । उरा्गे गव उसी 
प्रकृति-चिन्रण प्रकारशात्तह जिस पकार वेड सवे का लंदन । 


म्तीरवः सध्या सं अरक्षान्तं 
बूवा हं सारा ग्राम प्रान्त 
प्रौं कै श्रानतं श्रधसे पर सौ गया निचि वन फा भर्दरे 


ज्यौ षणा तारो मं स्वर। 
--एकं तारा (भआ० कण पु० ५३) 


इन पवित्तथो मं कवि असिं की धरती सै उ&फर अनुभूति कै 
सौदये-लोक मे भा गाह जह उसंकै चर्भचक्षु विभोर 
क्रह्पता-रंजित होकर वन्द होगे हं भौर अनुभूति सजग पुवं 
प्रषृति-खविं कल्पना उदार हौ उलीह वेयेकि वृक्ष कै पत्तो पर 
सोनेवा(ले निखिल मतके ममर्को वीणा कै तायो मे 
मोगेधासे स्वर मे ख्पायित किमा गथा ह । दस साम्य मेंषत्पना का 
दुतम विकासे हेभाहु । पतजी के प्रकृ्ति-चित्रेणमेशेतीकी भोति 
कल्पना की पयप्ति माना । देनी की लावा चिड्िया 
पत श्रीर की तरह पत छी चाद्ती भी अनेकं भावनाभो ओर 
व्रीली कलना से विभूति ह६--- 
ज फे प्रस्फुर स्वप्न का 
वह हार शूयती प्र्तिपलल 
तिर्‌ सजल-सभलं तणा से 
ससफे श्रो फा शरचलं । 
वादिनी (आण केऽ पुण ६०) 
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वादय" दीर्घः कवित्ता (अआ० कर पु० २३} भी केत्पना्ओ रे 
ओतप्रोत ह । स्वप्न अर कतपना की यहं प्रधानता पत्तं फे प्रकति- 
चित्रण के एक्‌ अभाव की ओर सकैत करती हं । 
छ्रसम्बद्ध रवन्नं म विवर असग्वद्र ओर संड-खंड होकर आते हे । 
डच्च पत का पवृहि-चित्रण भी खंड-चिचों के भरा हं । 
उसमे नियला, प्रसाद, हेली या कीटूस के एकान संदिष्ट 
चित्रण ( §ऽप518116त्‌ पर्दा) का अभावं हु । बादल घंड- 
चित्रं को ही उपस्थित करता ह) कही बह उलादयं का वमलं है, 
कष्ठ मृग, कही भूत, कही दमयन्ती का रवभ-हस, ही सागर फं 
वडवानल । परिणाम यह होता हं कि बादल का कोई समग्र प्रभावं 
नही पडता । असग चिव का एक ओर ब्दाहरण ह-- ्चादनी' । 
चादनी सोरे नदी कै कल्यार पर, उसका भृख-चन््र है भासमाने 
पर गौर उसके हृदय की धडवन हो रही है दृं 7 पर 1 एसा अबौ- 
द्विक चित्र स्वप्न मेही सम्भव हं ।१ 


तकी प्रकृति; छयावादी कव्य पर भग्रेजी कै रवच्छदथा"े 
छीटस फी कविधो की भादवताकी भी छाप पड़ीं । पंतजी की 
मादकता प्रति मे त्म कीटृम को-सी मादधता पाह है-- 


देखता हं, जय उपदन 

। पियालोमं एलो फे 

प्रि भर सेरः श्रपना यौदन 
पिलाता हं मधुकर कौ 

नवोढा बाक्ष-लहुर 

प्रच्तानकं उपकूलो के 


न्ने ककम सानन ना ००७ नाना ााामगककान अजक न 


१. एस पुस्तक मेँ काव्य.वला' शषंष्त श्रष्याय मं दस धात पर्‌ 
विशेषरूप से चचार विया ग्याह्‌ । 


प्रकरुति श्रौरं 
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| 


प्रसुनो के हिगरक कर, 
सरक्ती ह सत्वर ; 
---आंर र ( ५7० च० पर ¢ \ ) 
चंचल पग दीप-करिला कै धेर 
गृहण सग, वेने मं ¶ृणया बससत | 
सुलगा फलमत रण॒ सुनापन 
सौदय-रिखश्रिं मं श्रत | 


--वसन्त (आण व,० पूर ६३) 


प्रकुति का यह भादक श्प प्राग वहा मिलता 
जहाँ प्रक्रि का प्रयोग उहीपन विभावेकेर्प मेंकिया 


उष्टीषन विभाव गयां ह, अथवा जहां कवि अपनी भावनाओौ को १कुति 


कै णश्छरिक चिक्र ग रूपात करना चाहता ह \ 


दछायावादी कवि प्राय अपने प्रेम ओर उस वेदना कोहरी प्रग्रूत्ति 
कफैः माध्यम मे प्रगट कर रहै थे । अत उनके काव्य मे प्रद्रति फ 
एन्दरिकं (5015010115) चित्रो की प्रधानता हं । 


काली फोकिलि ! सुगणा उर मे 
स्वरमथी वेदना फा ्रगार 
श्राया वसन्त, पौन दिगस्त 
करती, भर पावक फी पुकार 


श्राः प्रि | निखिले य रूप-रग 
रिल-{मिल भ्रन्तर पभ स्वर्‌ श्रनत् 
र्ते सजीवं जो प्रणय-मूत्ति 
उसकी दाधा, प्राथ वसन्त | 
--वसप्त (आर क० पृ &४] 
देखता हु जब पत्तला 
इश््रधतुषी हुलमम 
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रेशमी घृंधट बादल का 
खोलती हं कुमुद-कला ; 
तुम्हारे ही भख का ती ध्यान 
मक्षे फरता हं श्ररत्धनि ; 
--"“असू" स (आ० केऽ प* १७) 
ओर पतजी की यह प्रकृति जायद ही कटी निरा- 
श्रलक्ृत प्रकृतिः मरण हो । वह्‌ प्रायं अतष्रत रहती हं । कही कही ती 
रीरत्ति-पद्ति अलकारप्रियता फे नीचे प्रव्रृतति-वेणनः की सहज सरसती 
दव-सी ग्द ओर एक-आध स्थान पर रीतिपद्धति 
का भी ध्यान आनं संगता हे । 
श्राज वन म पिक, पिक मे मान 
चिटपमे कलि, कलिमे युधिकास 
कुसुम मे रज, रज मे सधु, प्राण । 
सर्लिल मे लहर, लष्टुर मे लीस। 
अधवा 
रचनि श्रौ" श्रम्यर के वे खेल 
कौलं भे जलदः जलद मे शल! 
-~-अ।सू' सै (आ० क० प° १८) 
"बादल आदि कथिताभो मे उपमाओो-उप्रक्षाओ की वसी ही बाढ 
है जैसी पहले के युग मे रहो करती थी । प्राचीनता का यह्‌ संस्कार 
पत॒ जीमे भी बना हं ! पर कदी-कही नयी उपमा षये च्त्रिमे 
यदी ताजमी भी लाती दह, जेसे-- 
मेसनो-से मेघौ के बाल 
कूदकते थे प्रमूित शिरि पर 
| --' ओय (आ० कण पु० १८] 
प्रगतिवादी काल' म पते न प्रकृति कै संरल-सह्नं रूप भी उप- 
ध््थित किएभथे । पत की कला अपनी सहस्ना मे ही विनती हं | 
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पत. श्राम-श्वौ गदि फवदलयभ। मे प्रष्ुतिं का सरलं रूप भायापमुनेव 
(11८55) होकर बडा आह्लादवरर हौ गया ह-- 
गंजी णो भार गया पाला, 
ध्ररहर फे फूलों फ स्षुलसा, 
हि कसती ध्निभेर बदर 
प्रय मालिनि फी लडकी टृलरा। 
छौयातप क्ते लिलकौरो में 
चोटी हर्मि सदहैराती, 
लो के सेव पर रुफेद 
कसिं फी शण्डी फहरात्तौ । 
--्म-भ्री (ज्र क० पृ० ६५) 
भलकारो कै तित प्रद््ति णा प्रणोग सदा हेता र्दा हं ! 
धिके भप्ररपद-चिधान ४ सिए ही द्यवा प्रेम रूपमे अधिके हश 
हु । मायक-मनादिकाम, के सृष््म सीत्यं भैर भाषकी 
शप्रनुप-धधान प्रद्रुति के दुय पदार्थो वैर प्रगट सरवयनधो से व्यरत्त 
श्रौर भरेति भस्ना सस्लहः) पतं जी फेदिए सो एकमात्र प्रकृति 
घ्री अलफाशै काकोष हं । पर अश्ररतुत्त-विधानं यानी 
अलकारयोजना फे लिए दल्होने प्रष्तिषा जौ स्पयोग विया हं कह 
परम्परागतं हदार्‌ भ इययद पिच्दिति तवीनं ह । 
सलि, गले एल.--से 
धरधखिलं भवो से प्रमुदित 
बात्थ-सर्ति फे शूलो से 
सेलती पी तसरा-सी नितं । 


उच्छवास" की वालिना (भआा० कं° पृ» ६} 
तुम्हरे छे मे भथा प्राण, 
सङ्क भं पावन द्धम स्नान; 
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तुम्हारी बाणी मं, कत्याणि 

त्रिचेणी फी दहरो का गान 1 
--र्जसू' की वासिवा (० क० प° ११) 
चिन्त पत्त जीने प्रङत्ति रै कैवलं सौरव ष्ठी नही पाया च्चिर 
कीप्ररणा भी पाई । वात यैह किं परत्जी मे स्ंप्रथम प्रहृति 
मेँ सौदयं देखा था ओर स्ससेवे पराभूत हृएु धे । बागे उस 
पदं ने एक भावलोकः की ओर्‌ सवेत भिया) ववि प्रश्रूत्तिकीं 
एक भनन्त चेतना की प्रेयसी कैलरूपमे देयां ओौर रव्यं भी उसमें 
अपने प्रेम की प्रतिच्छाया देलने चमा । इस तरह किं 
का सीदं-प्रधान प्रकति-प्रभ भाय-प्रधानहोने च्या । पर देखते ही 
देखते जीवनं की कटौर धटनओः सं व्कराकर उमा विदौर 
भावना कास्वप्न' भी टमग्या। वे आत्मा के लोक से समाज 
की व्यवतं धरती में उतरे! उनका प्रषृति.प्रम भी अव विचार 
प्रधान ह उठा प्रक्रि के माध्यम से पवि अपने क्वारो की भभि- 
च्यवितुं करने लगा उर की डाली" न्षीपेक कविता 
परकृतिं : मे कवि उप्वनकी एक डाली का रूपक खडा कर 
प्रात्माभिव्यजना यह्‌ सिद्ध कर्ता ह फि ज्सि तरह अली मे फूं 
फा साधन ओर कटि एकः साधहीरत्ते है उसी तरह जीवन र्मे 
सुख जौर दुख साथ-साथ ही रहतेहं | सूख ओर्‌ दुःख 
मे किसी एक को भी भूल जाना मनुष्य के विषएु सम्भव नही है-- 

देख सब के उर फी डाली- 

संबमं फुं सुख के तर्ग-पल 

सब मं कछु दुखकं कहग शूलः; 

सुखदुःख न कईं सका भूल! 
--उर की डाली (आ० ० प° ५२) 
इसी प्रकार सु'ख-दुःख के परिवत्तन-चक्र को वह्‌ क्तु-परिवततन 

के भाध्यम से प्रगट करता हं-- 
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प्रातो सौरभ का मधुमास 
शिशिर मे भर्तः सभी सांस 

---अनित्य जग (आ० कण पृ० ३३ } 

इसी भति दावाग्नि ओर बादल कै उदाहरण के दहवारा उन्होने 
वंडी सफाई के साथ स्ट निद कियाद किदृख आरम्भ मे कष्टकर 
तै विन्तु अन्तत कल्याणपार द -- 
दुख-दवा से बेव-श्रक्कुर 
पाता जग जीवन का बनं 
करुणद्गे चित्रिव कौ गर्जन 
बरासती नय जीवन-फण । 
----गु9 प्५ ५८ 
कही प्रकरेति सं चिच्ये कीप्रेरणामीभिली ह । कविं 
प्रहत से जीवन कँ युलन्दुख पर विचार करता ह । कही प्रकृति 
व्व्वारप्ररणा की पटिवत्तनगीलता को रेषकर उसे लगता ह फि 
सृष्टि अनित्य ह ("अनित्य जग' कविता मेँ) । कही उसे 
लगता हुं करि परिवनत मैवन्‌ उरी ह ओर द्य परिक्तय कै चारो 
मे प्रवाहित जीवन-वारा अमे हं । नोका-विह्धार करते समय यह 
विचार स्सा उसके मन गे चक उछताहं-- 
ञ्थौं अथो लगती ह नाव पार 
उर मं श्रालोकफित क्तं विचचार । 
इसधारासाहौ, जगक्ा क्रम, दाष्वत इस जीवनं का उदृगम, 
शारवत्त हं गति, ताश्व सगम । 

--नौका-विहार (आ० कण पुण ५) 
कही प्रकृति कौ चिर प्रसन्नता आर मनृप्य के चिर चिपाद कौ देखकर 
उक्केः मन मे यह विचार उठता हं कि प्रकृति सूखी ह, केवल मनुष्य 
दुःखी ह क्योकि उसने अपने को प्रकृति सै अलम कर तिया ह, 
अपन जीर्चत चो कृतिम कना सिया हं-- 
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प्रकृति धाम यहु , तृण तृण, कण कणः जह प्रफुत्लित जीचित, 
जहां श्रफेला सानव ही रे न्तिर विषण्ण जीवन्मृत | 
प्राम चित्र (जा कण पु५ ९०) 
केही वह मनुप्यको प्रकृति मे जीवेन की प्रेरणा लेने की सलाह 
देता हं । कवि को लगता कि प्रकृति मानव की समस्याओं का निदान, 
दु ख-~द्दं काउपचार चिए व्रड़ी हं ओर वह प्रकृतिकी पार्शानमे 
जीवन की कला की सीख ग्रहण करने का आग्रह-मा करता है-- 
गा सके खगोंसेमेराकचि 
फिर हो प्रभात, फिर श्रते रवि। 
--कलरवे (आऽके० पृण ६८) 
वन की सनौ डाली पर 
सीखा कलि ने भृस्काना 
मं सीख न पाया म्रन तक 
सुख से दुखं कौ श्रपनाना । 
~ मृ 0 ६ ० ५२ 
हंसमुख  प्र॑सुन सिखंलाते 
पल भर भी तौ हस पाश्रो 
श्रपने उर की सौरभ से 
जगम श्रणन्‌ का भर जान्नो । 
~ | ५। ह "क. 
कही-कही प्रकृति चित्रौ मे क्वि ने अपनी भविनायो का सौद 
मिला चया है ओग की-क्ही निजी भावनाओं को दही प्रादतिक 
सद्यं का परिधान देदिथा ह) गते स्थलो परग भौ पतः जी की 
प्रतिभा वहत ही व्यजक ओौर रमणीय साम्य उपस्थित करती हे-- 
गिरिवर कै उर सै उट-उटठ कर्‌) 
उन्चाकक्षाश्रो-से तरुवर 


ॐ ~+ + 


१ पत्त (पर्यालोचन, श्राधु्निके केवि, पृ० ८) 
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ह क्षकं रह नीरव नम परः 
प्रनिमेष; श्रट्य, वुं ववि्तापर | 


--पर्वत प्रव्शयभे पवस (भा० कृ पृण १६३) 


फही-कही वे प्रघ्रुति को दाशंनिके भयो से युवत कर्ति हू। 
वादी" हीपक कविदा कौ-- 
वह हं, बहु सही भतिर्वच 
जगः उसमं, वहु जग मं लय 
साफार-चेतकना सी वह 
जसम चेत जीचप्षाय । 


--्चदिनी (आ० कण पृ० ६१) 


---भादि परितयों मे दकेन ने तादनी फै सहज सौद फो भभि- 
मूत्त कर लिया हं । 


प्रकृति के व्याज से अपन ही भाषो को प्रगट कृरषे म प्रायः 
दो पदति काम मंआनीह, एक समासोदिते पदढ़ति ओौर दुसरी अस्म्रौविप्त 
पद्धति । समासोगित वहीँ होती हं जह कचित्ता का 
प्रति-च्घ्रण : अर्थं प्रष्च्ि भौर भान्वदौम)केपक्षोंमेघर्ता हू । 
समासोधिति-पद्धति भन्योदित व होतीहे जही प्रषति एकप्र ौकें भर 
होती ह, मौर इसलिए जरह द्ठिाकषा अर्थं करं 
भानवन्पक्ष मे हही घटता हं । परत जी मे इवं दौमौं पद्टत्तियौं का 
भवेद ह । धवायुं कै प्रति" भौर ष्वदनीः शीषक फविता की निम्न 
लिखित अंत्तिम पवितो मे-- 
साकार वेत्तमा-सी षष्ट 
जिसमे चेत जीवा्षय 


सभासोभित भिलेगी । एक तारा ' शीर्षक कविता भी समासौचित्त \ 
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पति पर लिखी गई एक प्रहति-गीतिका ह जिसमे 'सध्यतरा 
फेः वर्णन के भीतर एक स्थितप्रज्ञ वयरित्त का वणेन अन्तनिरित ह-- 
तिष्कम्प-शिखि-सा शष निरुपम, भेदता नेगत-नीगन का तम 
वहु बुद्ध, परवृद्धः शुक वहु सम । 
--एक तारा (आ० कण पुण ५५) 
छर कौ डालीण भी इसी, पद्धति में आकेवाली कविता ह । 
पंत में संमासौष्ति की ही प्रनासता हं वयक उनके काच्य मे 
प्रेति का सदयं कवि को पराभृत चिए र्घ्दारहै 1 डा, एकाध 
प्रभ्योकिति- स्थल पर अन्योरित की-सी चीज भी भिक्त जाएगी 1 
पद्धति उदाहरण के लिए नलर) का मतः भी.पंक कचिता ते 
सकते है । इस कतिता की अ्तिम पदित्तयौ द्रष्टव्यं ह-- 
धिर जन्म-मरण को हस हुंसकर 
हम श्र्लियन करती पल पतल, 
फिर फिर श्रसीम से ठ उठं कर 
फिर पिर उसमे दहो प्रोन्नतं) 


(भा० कृ पर ४७) 
यह लहरो का वहु सूप प्रधान नहीदहं जो दरस कविता की 
आरभिक पंचितयोँ मेथा! यहां ल्रो कै स्वाभाविक रूप-र्ग~यापारे 
मही रह गए ह) चिन्ता जौर चेतना कौ शत्तिबयं अधाता मै उनके 
स्वाभाविके सूप को अलगकर उनकी ऽरगहु पर एफ सिद्ध मनुष्य को 
प्रतिष्टित कर दिया । चंहर भह एक प्रतीक भर रह रह | 
दूय प्रकार पतजी की प्रकति-निरीक्षण की प्रतिमा सदयं स्ेभाष 
की ओर भौर माव से स्तान्व्शंनकी ओर बढ भाई हं) 


पत रौर च्ायावाद 
छ।यावादं विदध्वं वेः प्रत्येक पदां मे एक अज्ञात 
छायावाद सचेतन-सप्राण सौद्थं-सत्ताकी अनुमति हं । छायावादं 
की ने तो केवल ्रतीकयाद' ह, न 'चिच्रभापावाद' जौर्‌ सै 
विरिष्टताएे एक "अभिस्प्रजन-पद्धति' भाच प्र अवद्य वहु दूत शव 
क( एक्‌ समन्वयात्मक नाम ह! उसकी काया ध्वन्या- 
त्मक प्रतीक रोली, चित्रमयी भापा, लाक्षणिक अलकार, सौँदवंमय 
सगीत ओर उदार छंद जंतर कन्य रैः पचतत्त्व' की बनी हं । व्यापक 
सप्राण सौँदयतृभूति, प्रेमोपासना, आत्माभिव्यजन्‌, सिरहू-निवैदन ओौर 
सर्िलप्ट जीवन-दशन उसकी अम्तवुखी आत्मा की विरेषत्ताएं ह । 
छाया काद पदायं मे चेतन सौँदयं रात्ता का दन 
दायाघाद है जोर रहध्यवाद घमं ब्रह्म फा छायावाद मेँ आत्मा 
क्षौर जत्माको अन्‌ ूति करती हं ओौर रहृस्यवादमे विद्वाप्मा 
रहुस्यकाद की । छायायादर सर्व॑येतनवादी कान्य हे, रहस्यवारे ब्रह्य - 
` वादी । छायावाद संसार के प्रसपैक पदार्थ मे (तथाकथित जड पदार्थो में भी) 
भामः कौ द्वत दं ओौर उसके प्रति संवेदनदीस होता ह, रहस्यवाद 
विरवन्या'त ब्रह्म के भहूास्तित्न के साथ एकात्मव्ताका अनूमव करता 
है । महादेवी वर्मा के दष्दौ मे चछायावाद की प्रकृति धट, कूप आदि मे 
भरे जल की एकरूपता कै समान अने रूपो मे प्रगट एक महुप्राण म 
गई, अतः अव मनुष्यकं अश्रु, सेध कै जलनःण ओर पृथ्वी क ओरा-विन्दुभो 
काएकहु कारण, एकही मृ ठै", ओर द्हृस्यवादे जीवातमा की उस 
अन्तर्हित प्रवृति का प्रकाशन द जिम वह्‌ दिव्य भौर यलीमिक सवितते 
भपना चात सौर निस्छनं सम्बन्ध जोऽता चाहती है यर यह सम्बन्ध यहां 
तक बह जति हूं कि दोनों मे कोई भी अन्तर सही र जसा" । दस प्रकार 
च्वायाकाद रहस्यवाद का एक सोपान मात्र ह 1 बहु वस्तुदाद ओर रहुस्प- 
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चद का मध्यवर्ती हं । बस्तुवाद मे फिसी पदाथ का यथातथ्य चित्रण होत्ता 
हे, छायावाद उस पदाथ के वाह्यावरण को भेदकर उसके भीतर एक 
जात्माद्‌ढलेताहं भौर रहुरयधाद उस आत्मामं ब्रह्य का विस्तारषा 
लेता । इस अवतरण का अर्यं केवलदतनादहीहं कि 
छायानाद का छायाबाद रहस्यवाद का स्वाभाविक सोपान वन सकता 
रोमार्टिकि दहे ओर उसमें र्हम्यवाद की अध्यात्मिकता की किञ्चत 
सूप मात्राभी हे । इयक्रा यहतात्पर्थं कदापि नही कि हिन्दी 
के ननीनंद्टयावाद का मूल उहव्य रहस्यवाद के श्युग 
पर चढना धा) विपयकी दष्टिमछुःय्रावाद प्रकृतिं ओर प्रेम-कान्य 
दं । उसका आय्याप्मिक पक्ष दुव्रलं हं। वस्तुत वह पश्चिम से अनं 
वाली रोमाटिक्‌ काव्यधारा का भारतीय स्वल्प हु ।. 
खायावाद में छायावाद घोर आत्ारवादी, सुधार ओर नतिकत्ता से 
प्रमश्रौर शकितं द्विवेदी कात की शुष्कता जौर रक्षता के प्रति 
नारी हदयं की रसिकता की प्रतिक्रिया था 1* द्विवेदी कास 
के आदङशवाद ने रतिदशास्वर को अग्निसात्‌ कियाथा 
ओर प्रेमतया श्युगार को वर्जित प्रदेश मानलियाथा। छायावाद की 
चिंता के केषर मंनारी बंशी हं । प्रकृति के समगत सौदथं-विस्तार 
मँ उषी नारी का रूप-लार्वेण्य देखा ग्या हं । 
शरद कै निर्मल तिमिर कीश्रोट भें 
नव सिलत के पलक दल-सा भूमता 
कौन साद्व कर मक्ष हंद. रहा 
प्रिय । तुष्हरी मूकता कीश्राड्‌ से? 
प्रथि" से (अ(० केऽ पृ० २२) 
पतं जीकीतो ममस्तकसानारी कला हं 1 पतजीने कोमलं 
मनृसं कलेवर, की कल्पना कौ हं ओर अविराम प्रम कौ बाहो 


१, विस्तृत दिकै्दन के लिए देखिए "छायावान कौ सस्त 
क्ीषंक सदम पृ० &-१७ 
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म, मूकिति पायीदह। चन्होने प्रति को नारी कै कूपर्मे दैलादह्‌ 
यीर निसं से तादात्म्य अनभवः करते समयं स्वयं अपनैेफो भी 
नारी मान लिया दह ।* उन्दने पृल्लिग शब्दो का रत्रीलिग प्रयोग 
कियाह 1 नारी प्तणजी कै प्राणौ की प्राण' हौ । जब वहं मुस- 
फुराती ह, तम प्रभात धिहेम पडत हे।१ नारी वहं सौदयं-वेतना 
हं भो सपार कै उल्लास का कारण दहं ओर जिसके अभाव मे मनुष्य 
भथा देवता काजीवमभी जड हौ जाय । सूरज उपे ही देखते कै 
हेतु प्राची कै वातायन से हर भोर को ्लवताहं ¦ सांश्न उसे म 
पा उदास लौट जाती है ) वह्‌ येगी, इसी आशा मे आकारा के 
सितारे, आक्षा का दीप जलाये, निभिमेष दृष्टि से उसका पथ हरते 
रहते हं , 

कम से चिलीकती तुम को 

अगा श्रां वातायन ते ? 

सभ्या उदास फिर जानी 

सुपे गृह फे श्रांगन से। 

सुम शाप्रोगी-प्रा्चा सें 

प्रपलक हं निक्षि कै उडगण | 


जा शा जण भाजा 





न 





१. प्रति फो मने शरपमे से प्रलग, सजीव सत्ता र्खमेवाली 
नारी के रूपमे देखा € । कभीजन ममे प्रषतिसे 
तावारय का श्रनुभष कियाहु तव मैने श्रपने फी सी 
भारो रूप सै श्रंकितं किंम( हं । 
~---पंत (पर्यल, श्राधनिफ कवि, प ९) 

२, भुस्फरादी धीयो तुम [प्राणं | 

मूसक्यदी भी श्राज विहन ? 
--^-नू पऽ ४९ 


न= क + ~~~ 
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प्राश्रौगी, प्रभिलाषा से 
चंचल, चिर-नव जीवन-श्ण | 
~~गु० पु० ४५ 

रवीन्द्र नाथ कै हृदय मे एक विरहिणी बेटी थी, परदहिन्दी के 
छायावादी कवियों कै मन में "मदिर सयना'। रवीद्ध देश अौर फालं 
से ऊपर उटफर क्षणिक को अपनी करुणा के स्पशं से चाश्वत कर 
चुके थे । काल मौर घ्यविति की सीमाओों कै बीच छयावादी 
कवियों ने यौवन कै क्षणिक प्रकाश को ही अमर मान लिया था। 
प्रसाद ने नारी कै यौवन-विलास की, पत ने उसकी वयःसंधि के 
धृपच्छाष्टौ रंग को, नियला से उसकी रति.क्रीडा ओर शविति को 
तथा महादेवी ने उसकी वेदना को वाणौ दी हं । इस नारी के 
लिए तत्कालीनं कृाव्यको स्वय अपना खूप स्वाँरना 
छृथावादकी पडा था । आचारवाद से आक्रांत द्विवेदी-कालीन 
सौदर्यानु- साहित्य में शिव कौ प्रतिष्ठा हृ थी ओौर सुन्दर 
भूति का तिरोभाव । यावद ने सुन्दर का आवाहनं 


किया था । छयार्वीद सौद्यंवाद के पूनिर्निर्माण 
(^.<8111606 1२६५२५४] } को लेकर उपस्थित हुमा था । छाया- 
वादी कवियौो मे सौदये-की वृभुक्षासी धी । असुन्दर कै लिए उनकै 
काव्यमे स्थान नं थां पर यह सौदयं रीति-कालीन दरवारी संस्कृति 
नही, उक्षकी सौदर्थ-भावना का पृनमू स्याकनं किया था रीततिकालका 
सौदयं सकीण धा, शछयावाद का व्यापके । रीतिका मे चन्द्र, 
पनघट, कमल,कदली आदि की रूढिियां सौदयं की सीमा नकर 
खद्यी थी । दछयाकाद ते प्रकृति मं सौदयं-विरतार कै अनेक लीला- 
क्षेत्र निरभित किये थे रीतिकाल की नारी जड ओौर निर्जीवथी) 
घ्वाधावाद की नारी जीवित ओर सप्राण । रीतिकाल की नारी के 
पासरशरीर भत्र था, छयायुम कौ तारी के पास प्राण भी । 


+~ +~ ~~ ~*.+~-~~-+ >~ । 
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दीत्तिकालीन नारी का मापद्वड दतिशास्तर धा, छायायुग की नारी 
का मनोविज्ञान भौर काम्याः । अतः रीतिकालकी चायिका एक 


देदीय; छायायुग की प्रेयती सार्वदेशिक । 


पृतं जी मनं छायावाद कै इस 'सुन्दर'-वत्व. का अच्छा विकास 


हा ह । उनके प्राण सौदयंवादी हूं "उनकी कावित मं सर्वत्र 
सौदयं की आत्मा का दशन होत्ता हं चन्द, शब्द, ध्यति, अलंकार सब.म.. 


सौदयन्वियण की प्रवेत्ति दष्टिगित होती ह। वसे उन्दोन सम्पूणं मानव- 
जीवयनको ही एक सौदयय्विषी की दृष्टि सेदेखा | 
` } सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव! तुम समसे सृद्दरतम, 
` --मानव (अ(० कण०्पृ० ६६) 

सन्दर म॒दु-मृढु रज का तच, 
चिर सुन्दर सुखलव का मन, 
सुन्दर शेज्ञवयोवन रे , 

 सृन्दर-युन्दर अग-जीवन्‌ । 

ि --गु ° पृ० २९ 


॥ 


 - उनके लिए प्रकुति ओरं नारी एकं अशंडरीय लावण्य्‌-तस्व करै 
उभयपक्ष हा इसप्रकार उन्होने सौदयं कै विस्तार को एकं व्यापकं 


 दृष्टिकिण से देखा ह्‌। 


| दिवेदी काल म वुद्य जगत्‌ काव्य का क्षे था] प्रमंके: 
रोमांटिक स्प. को. लेकर  चलनेवाले सुकरूमार सूक्तयो केः 
फे कोमलप्राण छायावादी कविं के लिए द्विवेष्पी यग 


भ्रपाथिव. की कम-करोर, आचार-तप्त काव्य-भमि अनकल न थीं 


,. लोकं फौ अतः उन्होने प्रेमाभिग्यवित की परोक्ष चौली अपनायी मौर ` 
कल्पना अपन भाव-विक्लाक्त कै लिए दुह्य सीमा फ उस पार एक कत्पता- 


लोको का निर्माण किया जहा कमे का प्रका नही, स्वप्नं की 





५ ९ र ।४८, 


चांदनी छायी गहती ह । कर्माचल प्रदेश फे कवि पत न क्षितिजसे भिली 
हरं वृक्षावली कौ हरित्ताभ रेखा के उपार उस ,(छाया-त्रन'-~उस 
सुकुमार सुप्रमा-लोक कादेषा ह्‌, जुद्ीं स्वे की परिर्यो अभिसारः. 
रचती ह्‌-- 


दर उमे खेती के उस पार, 
जहो तके भई तील-क्लकारे, 
छिपा छाया-वने भं सुकुमार 
स्वम फी परियों का संसार ¦ 
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कत्पना-लोकक्रौ यह्‌ यात्रा पलायनवादकैनाम से अभिहितं हौ 
चूकी हुं भौर इसके कारण दछायावाद लाक्षित भी हौ चुका ह वयोक्ति 
जव देश मुवित्त-आन्दोलन मे संलग्न था तब छायावादी 
पलायन-प्रवृत्ति कवि अतरिक्ष मे अभिसार सजा रहं भे पर छायावाद 
प्रौरपत का पलायन कोर वैराग्य नही था। यष “भ्यवितगतं 
जीव्रन-सघपं के, नोभ, की मततोवैज्ञातिक्‌ परिणत्ति धा। 

छायावाद जिस प्रेम-भावना ओर जीवेन एव काव्य के जिन नवीन मूल्यो 
(21168) को लेकर आया था, उम्ह तत्कालीन समाज की स्वीकृति 
(81101101) नही मिली 1 यावाद की चेतना वेयवित्तक, बनी रही | 
हसी परिस्थिति मे उन कथियो का, जौ इन नवीन भावेनाभो अर 
मूत्यौ को महत्त्वपूणं मानते थे, वेदनावादौ सा पलायनवादी वन जाना 
ओौर अपने राग-विराग को एक कट्पना-लौक मे रखकर आदं की 
तरह पूजना स्वाभाविक-सा धा । पत्त का प्राकृतिक देन (पिव+पा 21816 
11111080) इसी पलायनप्रवृत्ति का परिणाम ह 1 जहां प्रसाद" जी 
"नाविक से अपने आकुल मन को भुलावा देकर कोलाहृलपूणं अवनि 
से दुर उस नोकमें ले चलने का आग्रह केरते है जहो प्रेम-कथा" 
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निर्वा स्प से चलदीहोण ओर सहाष्रैवी "उस पार जानेको भ्यग्र 
है--"कौन पहुंचा देगा उस पार'२ वरहो दछायावादी पंत प्रकृति 
कै प्रत्येक संत मे, पत्तो ओर लहरौ में प्रत्यक्ष जीवन के संघर्षो 
को छोडकर "उतत पार' के आनन्दलोक मे जाने का बुलावा पातत 
है आर दस बुतावे प्रवे मंसार कै दृ"ख-कष्ट को भूलक्षर आनन्द- 
विभोर हौ जाते ई 

कभी उडते पत्ती फ साथ 

मृक्न मिलते मेरे सकुमारः 

बढ़ाकर लहरीं से निज हाथ 

मुलाते फिर मुक्षको उसपार; 


नहीं रखती म जग का ज्ञान, 
ग्रौर हंस पड़ती ह श्रसजान । 


-- मुस्कान (आ० क० प्ण २९) 


पत जी मे पलायमे की यह प्रवृत्ति मृख्यरूप से "वीणा से (पल्लव 
तक रही । पल्लव" के बाद एक प्रतिक्रिया हई । शुंजन' का कविं 
वड़सवथं कै लावा पक्षी की भाति व्योम-विहार भी करभा चाहता 
घौर धरती पर संतरण भी । कथि का कल्पना-विहृग मीलाम्बग मे 
१. लं चल मुक्षे भुलावा दर 
भरे वातिक धीरे धीरे 
(रताद जी के इस गोत की मीमांसा के लिए देखिए सखायायन 
की रसि' ्षीरंक संदर्भे, पु०१०) 
२. भुना हं जीवन के उस पार 
वसा हं सोने कां संसार 
कौन पहला वेगा उस पार ? 








[नौरी १ व 





१४६ 


उन्मुक्न उडान भरन को पर मारता ह किन्तु जीवन की कठोरता 
उसके पवो को जसे बधि लेती ह-- 

निज इन्र धनुष-पंलों मं 

जो उडत यं तितली-से, 


म भी पलों के बन मं 
क्या इनके संग उड्‌ जा? 


--नता पीले-तारों से ही 
मेरी कितनी हौ बतं 
कुभ्हला चुपचाप गई है, 


मे करे उसे भुला 1 
--गु० प° ६७.६८ 


शु जनः के वाद पत प्रगत्तिवादीलूपमे आतैहं। उसकूपमे वै 
प्रातिक्र दर्शन ओर पलायनवाद की निन्वा करते ह ओर मानते ह 
कि छायावाद की मत्य्‌ के प्रमृख कारणो मे उसकी वयक्तिकं ओर 
पलायन-प्रवृत्ति थी } अवे वे धरली मे स्वगे की यात्रा करना नही 
चाहते ; इसधरी कौ ही अपने श्रम ओर साधना से स्वगं वनाना 
चाहते हं । अब्र जीवन का सवषं "उन प्रिय लगन चगता द~- 





१. हिन्दी कथिता, छायावाद के रूप मं छसयुग के वेयवितिके 
श्रतुभवो, उध्वमुललौ विकास की प्रवृत्तियों, एे्हिक जीवन को श्राकक्ाध्र 
सम्बन्धी स्वप्नो, निराशाश्रों श्रोर संवेदमाश्रो को श्रभिव्यवत करने लगी 
श्रौर व्थवितगत जीवन संघं की कठिनाहयों ने क्ष्य होकर, पलायन , 
के रूप मे, प्राछ़तिक दकेन के सिद्धांतों के श्राधार पर, भीतर बहर , 
मे, सुखं दुखं में, श्राशा निराशा श्रौर संयोग वियोग के ठो मं 
सामंजस्य स्थापिते करने लगी । 

--पंत (पर्यानोचन, आनुनिकः कवि, पृ० ८) 
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बनं गए कला्मक भाव 
जगत कै ल्प नामः, 
जीवन, संघषण वेता सुख, 
लगता लखाम । 
--नवदुष्टि {आ बवः० पु० ५२) 
छायावादी कयि उपर्युक्त सौदं-लोकमे युग का 
परकृति- हसेत" बचा अध्यास ओर प्रद्ति की ओट लेकर 
भावना गए थे । रीत्तिकाल ने सौद्वयं-चित्रण के लिए देप 
पुरपो का आलम्बन ग्रहृण किया धा, छायायुग नं 
प्रकृति ओर अव्यक्त सत्ताका । छयावादी कवि की प्रकुति ^रत्िभाव 
भरित, थी । उन्होसे प्रकृति का प्रयाग प्रतीक कैषूपमेतो किया पर 
प्रायः अली, कत्री, लता, विटप, बादल, विद्युते आदि के प्रनीकां की 
ओट मे हावभाव ही चित्रितं हति रद्र । निराना की नजूही की 
कली' ओर श्षेफालिकाः मे धरनी का प्रेम-व्यापार चित्रित हं । पत 
जी फेलिए प्रकृति की एक-एक वचस्तु प्रेम की चु्हल' कर्ती जानं 
पडती ह्‌ । उनके मनुबेन मे लोहित प्रात उतरा है, उन्मद वातः 
डालती हं, भृदृलं मृकुलो का मोनालाप' होत्ता'हं ओर गने सेस्वणं- 
मरन्दं ह्यसता हे । 
उपवन फूलों के पियालों मे यौवन भर-भरकर मधुकर को पिलाता 
हुं । छोटी लहर नवोढा नायिका की तरह ककार के फूल कै निकट 
एक क्षण सकती हं ओर फिर तेजी से भाग जाती ह-- 
देखता ह! जद उपवनं 
पियाल मं. शूलो के 
त्रिप भेर भेर श्रपना यौनन 
प्रिलाता हु मधुकर फो; 
नवोढा माल-लहुर 
प्रचालकं , उपकूलो के 
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प्रभुचो फे दिग र्ककर 
सरकती हं सत्वर ; 
-- अरु स (आ० कृ० पृण १७) 
--आदि १ पवितियो म प्रक्ुति का गाढा यौनतीयं ( 868 )} 
चित्रण दहं । कवि का मन यौन-पिकपनाओ स सदा हं, जो उसकी 
सोदये-चेतना को आक्रात कर रही । इस प्रकार वहुलाश् मे छया- 
चदे कौ प्रकृति नारी की प्रतिचरति वन गई ह] समे एक घात 
हौ गई ओर वहू यहु कि अव प्रकरुति पूवं की भोति 
मानवीकरुत जडे नही, हूदय के स्पन्दनं ओर धड़कन स युक्त 
तरेवन्‌ प्रकृति होकर एकं सप्राण चेतन सला बन गई। तवे कवि के 
नयन प्रक्ृति-सृुन्दरी के श्ञारीरिक दछवि-वेभवे ओर वाह्य 
खू्पालकारा के निहारनं मे लन थे, अव कवि का मन उसके हृदय 
मे च्छि मभू-कल्च पर टिका था । जेव प्रष्नि दूती मात्र नही, स्वथृ 
अभिसागिक्ाभी थी । छायायुग म मानवीकृत ( 2€50711116 ) 
चेतन प्रढति के अनेक चित्र शचित्रितं घारी' कै मायकं पत नै उपस्थित 
क्रिए थे । व्चदनी' एकं उदाहरण ह । चांदनी नील आसमान 


के इतदन पर एक विशेष मद्रा मं मकं ओर एकाकिनी नेनकर वरी 
हु, किरण-फरो पर उसका चद्रपृख हं । 


नीले नम के दातद्ल पर 
वहु बंटी श्यारद-हासिनी, 
मुद्ु-करतल पर शक्षि-पुले धरः 
नीरव, श्रनिभिष, एकाकिनी 
--सादनी (आऽ क० पुऽ ५६) 
१. दिनि की श्राभा दुलहन वने | 
भ्राई्‌ निक्ि-निमृत श्रयत परः 
वह छनि की दछरई-मृदै-सी 


मृदु भधर लाज से मररमर ) 
--चादनी (आ० कर पृ ५६.) 
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मदिर-दिथिल क्षण की चित्रवत्‌ मद्रा 
ऊँवते-ऊयते वह स। गई । उसकी रवप्न-जडितं नत-चितवन" सेतो 

एसा ही जान पडता हु । हाँ, वह नदी कै कद्र पर निदचेष्ट होकर 
सोरहीषहै । मंद मलयानील उयकी साँस है, बहुरे उसकी छती की 
धडकेनं । 

बह सोर सरित-पुलिन पर 

सासो में स्तग्ध समीरण, 

केवल लधु-लघु लहरों पर 

मिलता मदरु-मढु उर-स्पन्दन । 

--चदिनी (आर क० पु ५६) 
मौर देखते-ही-देखते उसकी नीद उचट गर्ई । अरे, वहू तो जैसे उड चनी । 
नाँदनी कितनी चंचलं । तथाकथित जड प्रकृति कितनी प्राणवती | 
कभी वह्‌ लहे परनाचतीहं ओर कभी गिरिशिखर पर जा खडी होनी ह | 

श्रपनी दाया मं चिपकर 

वहु खडी क्षिखर पर सुन्दरः 
हे नाच रहीं शतशत शनि 
सागर की लहर-लहूर पर । 

--चोदनी (आ० क० पृण ५६) 

निवेदन किया जा चुका कि छयवाद का सौदयं प्राक्रतिक 
व्यापासें ओौर आध्यासिफ संकेत) के माध्यम से अभिव्यवत हअ] धा। 
अतः छायावाद मे पव्रति के रत्तिमायभरितं प्रतीको कै 
श्राध्यारिमकता अतिखित कः पना-प्रध)न आध्यापिमिकेत्‌। का आवेष्टन 
का श्रारोप भी मिलेगा । प्रषटत्ति की तरह यह अध्याप्म भी सिन 
था, साध्य नही; अभिव्यवित था, अभिप्रेत नहीं । उसमे 
हीगल, विवेकानन्द, रामङृष्ण परमहस आदि का प्रभावे भीदैसा जा 
सकता हं पर अन्ततः यह्‌ एक रोमारिक कविं का अध्यात्म था, सत 
कौ नही । 
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जिस तरह सौद्य-लक्ष्मी स्तव' के विधाता शेली नं प्रकृति मे एक महती 
शविते की चचल, मधुर ओौर रहस्यमय छाया देखी थी उसी तरह पंतषेभी 
श्रकेति मे तोकोतर सत्ता का मौने नि्त॑त्रणः सुनाना चाहा ३ । 
कनक - छाया भ जबकि सकाल 
सोती कलिका उर के दारः, 
सुरभि-पीडिति मधुपो के बाल 
तड्य, यन जते षै गुजार ; 
न॒जानं हुलक श्रोस में कौन 
खींच सेत मेरे द्ग भौम ! 

--मौन निमंत्रण (अा० कण पृ २१) 
सध्या कौ सघनं निस्तन्धता को चंकृत कर देने वाने क्ञीगुर भी अपनं 
भीतर एक असाधारण की उपस्थिति का परिचय देतैहं। 

समुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रहान्ति को रहा चीर, 
संध्या-प्रहान्ति की कर गंभीर । 
हस महाशांति का उर उदार, चिर ध्राकाक्षाकी तीक्ष्णधार, 
ज्या वेध रही हौ श्रार्पार । 
--एवः नारा (आं० क पु ५३) 
प्रकृति के कण-कण मे व्याप्त इस अन.त अनिवंचनीय चेतना ने 
कवि को विस्मय-विपुग्ध किया हं।१ यह्‌ विस्मय-भावना छायावाद 
भौर रहस्यवाद का सगम-स्थन रह । इससे आगे का 
चाया श्रौर क्षेत्र रहस्यवाद का हं । इम विरमय से जिज्ञामा उत्पन्न 
णि होती हे जौ रहस्यवाद का प्रस्थान-विन्दु हं 1 पती 
की केविताओ मे दाया ओौर रहस्य की उस सधि-भूमि 


मम कजम 


१. भं चिर उत्कण्डातुर 
जगती फे श्रखिल चराचर 
यों मंत्र-मुगध किसके बलं ? 
~--गु ° प° १२ 
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काही विथेप चित्रण हुआ हं । उनकी मौननिमत्रण' चीपक कविता 
छायावादं ओर रहस्यवाद दोनौ के उदाहरण-स्वरूप उपस्थित की जाली 
रही हु ओर अनेकःसुधी समीक्षक भी छ्रायावाद आर रहस्यवाद को संगा 
नार्था मानते रहे हं । चादनी' शीर्पक कविता भी दसी सधि-भूमि मे 
स्वी गर्ईहं । वहं आमा कै साथ विद्वात्मा को भी उगस्थित करती 
हं । एक मोर वह्‌ दुलहन बनकर, नेज पर सोने का उपक्रम वरती हे, 
अस्फुट स्वन्नौ का हारगूधती ह ओर दूसरी ओर सगुण-निर्गृण कै 
बीच चिपे अनिवेच' की रहृस्य-भावना कौ भी उपस्थित करती 
जान पडती ।है-- 


वहु हं वह नही, श्रनिर्वच,' 
जग उसमे, बहु जग मं लय, 
साकार-चेतना-सौ वहः 

जिसमे श्रचेते जीवाश्चय {१ 


--चोदनी (आण कण पृऽ ६१) 


एक तारा! एक जगताकार व्यित का प्रतीक होने के साध ही अनत 
का मुबत मीन'भीदहुं | 


वह्‌ रे श्रनन्त की सुक्त मौन, श्रपने श्रसंग सुख मे विलीन 
स्थिते निज स्वरूप में चिर-नवौन । 
--एकः तारा (आप क० पु ५४} 


इस प्रकारप्तनजीकोप्रक्रेति ते नैतन "छवि" के साध भेदं भरे 
संदेदा' भी ररिए ह~-- 


1 ----~ 





नकन + ~ न~ ~ ~~ ---~--+ ~~~ -- ^-^) 


१. नहु निर्गुन नह सरणन जालो । 
निरमृम गूम साक्ष लुपानौ ॥ 


--महात्मा श्रक्षर श्रानन्द 
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खोल कलियो नं उरं के द्वार 

दे दिया उसको छंविका देः; 

घजा भरो ने सधु के ' तार 

कहु दिये भेद भरे संदे ; 

+त प्‌ ७ ७४ 
पर अपन प्रकृत ल्पमे द्यायावाद परिचिम की वंयेकितकता-प्रवानः 
स्वच्छ काव्यधारा का भारतीय स्वहू्प था। उसकी अनुभूति धौर 
अभिब्थंजना दोनो वैयक्तिक थी वसदुष्टि से छया- 
वेयव्ितिकि काद को मे-चेली की कवित) भी कटू सकते ह क्योकि 
प्रात्म-भिनव्य जनी उसमे अहम्‌ का विस्फोट हज धा । छायावेाद मे 
प्रथम पुष्य का प्रयोग तगभगं स्वर हा ह । 
यह्‌ एक वडा अन्तर हं पुरर्ना ओर दछायावादी कविताओ म। भार- 
तीर काव्यपरस्पया मे (सस्षटरुन काव्य आदि म) भावा का प्रका्न 
नायक, नायिका तथा अन्य पात्रा कै द्वारा होता रहा। यह पद्धत्ति न 
केवल प्रव्रधो की थी वरन्‌ गीति की भी (जस्त भ्घदूुत' आदि 
की) । यद्वि कही किसी कवि नं एक पतिया न मे अपनी बात 
कह दौ तो उमे सवथा अपवाद ही माना जाएगा |किन्तु छयावाद 
गीतितत्त्व के वेयकितिके पक्ष को उभार कर चला था। द्ायावाद का 
कवि अपने राग-विराग को अपना कहकर प्रगट करते थं 1 दोप सव 

कुं उनके निष्‌ महज रोली-भर भा । 


म॑ मन्द-हास--सा उसके 
मृदु श्रधरो पर मंडराया 
--उच्छवरास' की बालिका (आ० क० पुण १०) 
वालको-सा ही तोमं हाय! 
याद कर रोल्लाहुं श्रनजान; 
--- अस्‌" की वालफा (आ० कण पृ० १२) 
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बालिका मेरी मनोरम भित्रथी। 
---पर्वैत प्रदेशमे पास (आ० कण पु १४८ 

मेरा पवस ऋतु-सा जीतन 

मधौ ये मेरे भरे नयन । 
-- भस्‌" से (आभ कण पण १५ 

तह रखता भजग का ज्ञान, 
--मुसकाने (भा० क० पुण २६) 

निमंत्रण देता मुक्षफो भोम ! 
--मोन निमंत्रण (अ० कृ० पृ ३०) 

नहीं चाहता विर ॒धुख 

नही चाहता चिर दुख 
---पुख-दख (आ० कण पुण ५० ) 

भूल गया श्रसतिस्व ज्ञान 
--नौका-विहार (आ० कण पृ० ५५८) 
दन उद्धरर्णौ मे प्रथम पर्प कै स्वेनाम भं' भौर उसके विभिन्न 
स्पा का प्रयोग हुजा ह्‌ । वसे में" समाज ओर उसकी आकाक्षाओौं 
का भी प्रतिनिधित्व कर सकता द किन्तु ऊपर के 
छायावादमें उद्धर्णों मे भे कवि कै व्यवितगत्‌ भाव विचार 
वेदना (मे नही चाहता चिर मुखे), व्यवितेगत भानन्द (नही 
रखता भे जग का ज्ञान) ओर व्यर्वितगत पीडा 


दै 


(बालको सा... रीता हं , अनजान) का द्योत्तक हुं । दखायावाद 
की वैयवित्तकता बडी उदाम हे ।\र्थ्ाद काव्य भें व्युकित-स्वातत्य 
की क्रांति था। उसमे समाज वनाम व्यवित्ति का सघष धा। 

किन्तु छायावाद की व्यनित-स्वातंग्य की यहं काति सभाज से 
टकराकर लौट आयी । तत्कालीन आददवादी इतिवृत्तवादी समाज नें 


छ्रायावाद के प्रेम-भावो, जीचन-दर्शन भौर धुधली अभि- 


4; ¢ 31 £ 


प. 
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व्य्विति मं पै किसी कौ मान्यता नही दी। छयावादः 
का जन्म कसयत मे हृ ओर वहु आरम्भ से दही 
उपहास का विषय रहा । एसी परिस्थिति म दछायावादी कवियो मं 
समाज ओौर मालोचको फे प्रति एक क्षोभ का हना स्वाभाविक धा। 
द्य क्रोभके कारण छायावादी कवियौ मे एक भौर उपेक्षाका भाच 
अया ओर वे उस समय के आलोचको को दुर्वास", कटफोडा' आदि 
कहने लगे किन्तु दूसरी ओर उनका उपचेतन भध्यात्म ओौर वेदनां 
की ओर शुकं गया। यहु ध्यान रखने की बात ह कि अध्यात्म ओर 
वेदना समाज मे सहजं ही सहानुभृति पा नते हे । एक बात्त जौर। 
छयावादी कविं प्रमी जीवथे आर उम प्रमे मे पीड़ा एवे विरह- 
भावना का आना स्वाभाविक ह । फलस्वर्प छूायावाद मे वेदसा का 
पक्ष भी प्रबले रह ओर द्वायावाद वेदनावादं भी क्लास लगा । 
पत मे यहु वेदना श्रथ" से पल्लव" तक रही। श्रथि' तौ एक प्रत्यक्ष 
विरहु-कान्य हं । आसू की बालिका" सीष्के कवितामेपतेषएक विरही 
कौ तरहं अपने उच्छुवासौ को प्रगट कन्तेषहै) प्रिया का ध्यान आ 
ही उनकी ओंलो मे असू उमड आता ह॑, वे वालक की तरह फट- 
फुटकर्‌ रोने नगते ह भौर सयानौ कौ तरह कलेजा भाम लेते दै-- 


विधुर उर कै मुदु भावों से 
तुम्हारा कर निते नव श्णगारः 


9 ह # $ & # क # # $ क + ® + $ ॐ ¶ # # ई * ‰% 


पिघल पडते हं प्राण 
उबल चलती हं दृगं जलधार ! 
बालकों सादी त्तौ मं हय । 
धाद छर रोता ह श्रनजानं ; 
मव पलकों पे श्रियां के ध्यान कफो, 
धाभ ले श्रव, हदय } इतत श्राह्वाम, को] 


४ १ ९ ८ 


व्रभुवने कोभीतो.्नी भैर सकती नहीं 
पर्सी के श्यूभ्य पाक्य स्थान को ] 

---अपसू का वालिका ({जा० कण पृ १२) 
प्रल्नवे' की ओभू' शीर्षक कतित्रा मे पत वहते ह कि गेण सम्पूणं 
कष्यिही विर्ह-वेदना फाकाव्यह्‌ः उमकं अक्षर-अक्षेर गे हदय काकभ्पन 
लद्द-णेव्दे सं निमी कौ पाद्‌ की कनकः दै-- 

प्राहुः यहु मेर) गीला-गाने 
पण-वणं ह उर कौ करवन, 
राब्द-रष्द हुं सुधि की दशन, 
चरण चरण द्र प्रहु, 
धीरे-धीरे यह वेदना श्रिग हौ जातीं परते वियो्रा को चरदा्नं 
समने लेगतं है ओर मानने नगते ह किवेदन। मेदी कविताका जम 
नोता ह-- 


विरह हं श्रधवा यह्‌ वर्दान] 
फत्पना मं हुं कतकती-वेदना, 
श्रभ्रु भ जीता, सिसकता मान है, 
न्प श्राह मे सुरीले शन्दषै; 
मधर्‌ लय फा ष्या कहौ भ्रवस्ारह 1 

वियोमी होगा पहला कचि, 

प्राहु से उपजा होगः गान ; 

उसे कर नत्र से चप्चाप 

ही होगी कचिता श्रनजान ] 

-- असूरे (आ० कं० पृ० १५) 
किन्तु पल्लवः के कादपत्त के दुष्टिकण मे परिवर्तन ह्येता ह भौर 
गुजन' (१९३०-३२) तक आति-जति भारतीय दक्षन के अध्ययन-भन. 
शीलन से उनम जीवन के प्रति एक अपूर्वं हृषंपूणं दु टकोण उत्पन्न 
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होता ह्‌ ! वेदना ओर पीर समानौ जनी ओर ये जीवन को 
चडे आशा एय विश्वास मे देगमे लगते हे, 


इय प्रकार टायावादं एकं प्रकार के नये भाव-तत््वं तथा अनुभूति 
को लेकर आया था। ओौर, जव भावे वदलता हु तक उसके साध 
अभिव्ययिन की जैली भी वदननी हं । द्विवेदीयुग के इतिवृ- 
त्मकं कान्य की भाषा इर्तिवृत्त के अनकूल सीधी-सादी, 
अमिधाविशिष्ट मौर सादुदयमुनक अलकारा सच युक्त धी । 
अव काच्यं के विधयो के साथ उसके प्रसाधक उमकुरण 
रली कै भी वदनं गए } छायविाद की परिवतित अनुमृति 
प्रसाधनं अभिव्यक्तिक का नवीने गवाक्ष खोता किसकी भाषा 
व्यजना-दिचिष्ट, उणचार-वक्र आर्‌ सूक्म-विलष्ट साम्थो 
पर्‌ आधृल नवीन लाक्षणिक्र अलकरारो--मानवीकरण, किनेपण-विपयृय 
((([20४लिप्टव्‌ लभ), ध्वति--अलकार-- आदि से युक्त 
है । वोदनी' मानवीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुतं करती हे । 
चदिनी नवागता दुलहन वनकर्‌ आई है ओर गत की सें 
परर पाव रखते समय लाज के मारे सिहर-महम र्ट हे, लाख-ला 
पूलक्रों मे भर रही दहे । 
दिनि की शना ब्ुलहिनि बन 
ग्राईं निश्जि-निभूत शयन पर, 
वहु छवि कौ शछंई मूर्ह-सी 
मृष्ु मधुर लाज से मर-मर । 
--सेदिनी {जा० कं० पृ० ५६) 
विश प्रण-विपयय के उदाहरणो से नो पत्त का समस्त कान्प-साहिर 


ओतप्रोत हं । पत में "किरणो की करणं कोर" स्वनो की संजगं 
भोर", च्छवि का मदिर तीर' आदिं की पर-पग पर व्यवस्था हं | 
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फिस स्वर्णे-फिरण की करेण कोर 
कर गई दर्हे सुख से विभोर ? 
किन नव स्वप्नो की सजग-भौर 1 
---गु० ९ ३२ 
पत जी के अप्रस्तुत-विघान की एक ओर विशेषता हं जिससे यह्‌ सिद्ध 
हाता हँ करि उनमें सजंनात्मक रावितं ओर कल्पना का विपुल एश्वर्य 
ह । सराधारणत अदुर्य उपमेय के लिए दृह्य उपमानो की योजना की 
जाती हे, जसे गुलाब-सा सुन्दर, वायु-सा चचल, गगन- 
प्रप्रस्तुत-विधान सा व्यापक, सागर-सा गभीर इप्यादि । किन्तु पतजी 
की ने कही-कही उस क्रम कौ उलट दिया हं 1 एसे 
एष दिक्ञेषता स्थलो पर वे दुर्य के विषु अदुश्य प्ररतुतो का विधानं 
कस्तेहु ओर स्पकाबोधगुणोके द्वारा करना चाहते 
हे। सावी पत्नी" को (जौ कवि कौ चित्रमयी कला का श्रेष्ठं 
उदाहुरण ह) कति न~ 
-सृषूल उर कस्पन-सी वपुमान' 
मधुरता, मुदुता-सी तुम प्रषण 1! 
'सरल श्रादाव-सी लुभ साकार 
श्रणय का-सा रेवसान। 


--जादि कहा ह । 


छायावादमे एक अक्षत ह--विद्रोह्‌ ओर पलायन की । वह 
विद्रोह लंकर आया था पर्‌ आदर ने पाकर पलायनयादी मम गयाधा) 
वैस तो उसका विद्रोह स्वर सवत्र रीत्ति-नीति मे 

व्थाकरण-- सुनार पत्ता हं प्रर भाषा भौर छद मे वहु विभेष 
स्वात्यं स्थ प्रगट हश हं । निरयाला से पिगल की किर्या 
तोडी हं ओर पंत जी ने पिगलं के साथः व्याकास्म दीं 

ग्र॑थि्यां भी ढीली की हं। उन्होने चित्र-सौकुमायं के लिए भुञ्जनः 


१) 
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प्रभात", गजेन' इत्यादि पुस्लिग शब्दो का स्मरीलिग के रूप मेँ व्यव- 
हार किया ह । १ 

छायावाद पर विदेश्च के रमारिक कृवियो ओर स्वदे के रविं 

यावृ कौ जौ द्धा प्रदी थी उससे पत जी ही सवस अधिक प्रभावित 

हुए हं । उन्होने स्मीकार्‌ किया हेकि वीणा रवीन्द्रनाथ 

पतजो पर की गीनाञ्जवि' से, ग्रथि" संस्कृत काव्यं से गौर 'पट्लव' 

वाह्य प्रभोष शोल, वड सवर्थ, कीटुरा, टेनिसन सदि से प्रभावितं 

हं १२ प्रतजी कै अनुयार इमी पाङ्वात्य प्रभाव के कारण 

छायावाद आवृनिरः लगता धा। ३ प्रतं जीमे श्ेली की 


१. उद्धरण के लिए देखिए भपा-क्ञेली' ज्ञीषक संदभं पु०६८ 
२, पल्लवकाच मं मं उन्नीसवीं सदी के प्रग्रजो कवियो--मूख्यतः 
शली, वडंसवथे, कीटस श्रौर टेनिसन--से विक्षेष रूप से प्रभावित 
रहा हे, क्योकि इम कवियों ने मुक्षे सक्षीनयुग का सौदयेबोध श्रौर 
मध्यवर्गीय संस्छति का जौवन-रवप्त विया । रवि ताव्‌ ने भीभोस्त 
की श्रात्मा को पद्विमि की, मणीन युन की, सौदयं-कल्पना ही मं 
परिधानित करिया हं । एवं श्रौर पश्रिस्म का मेल इनके युगा 
स्लोगय भौ रहाहे । एण प्रकार मै कथन की प्रतिभ्म के गहरे 
प्रसात्र कोभी ठन्न (पवनः स्वीकार केस्ता ह । श्रौर यदि विखना 
एक {171608८101॥ ~( (ल८तड {10688 ह तौ मेरे उपचेतन 
मे इन कविधोः फी निधिधो फा भचत्य उप्योग भी दिया ठु, रौरं 
उसे श्रपते विकास का श्रमे बताने फीच्ष्याकी हु) 
--पंस (प्थतोयन्‌, प्राधुततिक कचि, पृ १६) 
३. ह्विवेदौ युम के काव्य की तुतत भें छणायाद इसीलिए श्राधु- 
निक था कि उसके सोधर्थमेन प्रौर कल्पाः भे पा्वत्य साहित्य का 
पर्याप्त अभाव यड्‌ ग्या था श्रौर उसष्छा मादञ्चरीर द्िदेदी युग के 
काव्य फी प्रस्परागत सामरासिक्ता से पुथक हो गखणा। --वहु 


५ 


व्योमविहारिणी कल्पना, कीटूसं की मादक अनुगूति, टेनिसन की 
स्वर-माधुरी ओर वडसंवथं का प्रकृति-परेमह्‌ं । "चांदनी की तुलना 
पेली की ददी वेनिग मून'सेकी जामक्ती हं । 
जग के वुख-देन्य-शयन पर 
यहु रुना जीवन-मालां 
रे कवे से जाग रही, चह 
प्रस कौ नीरव मत्ता । 
पौली पड़ निर्बल, कमल, 
कु्ा-देहू-लता कुम्हला 
विवक्षना लाज मं लिपटी 
सासं मं ज्म्य समाई । 
--चदनी (गु० पृ० ३४) 
4116 1116 2 111 124४, {61 224 [091€, 
1#110 1011615 0, चादत्त 111 ९्ाद४ णा. 
-- 10८ {40070 41007 (4/1) 
"मधुवन" की कविताओं मे कौट्रा की कला कौ मादकतां हं ओर 
"नोकाविहार' मे टेनिसन का-सा स्वर-माधूर्यं । (मायी. पत्नौ" मे रवीन्ध 
चाथ की उवौ कौ शब्द-प्रतिध्वनि भी हे-- 
श्रे वहु प्रथमः निलन शरज्ञात 
विकम्पितं उर भुदु, पुलकित गत 
संफित ज्योत्सना-सौ चुपचाप 
जडति पदं नमित पलक दुगपात 
पासि जव श्रा न सकोगी प्राण 
(मावी पत्नी कै प्रति) 
दविधाय जडति पदै, कस्यवकषे, नाघ्न नेत्र-पाति 
स््थिततहास्ये साहि चल, सलश्जितं वासर शय्यते 
स्तब्धे राते । 
---र्वेशी 
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हिन्दी की दछायावादी काव्यधाय मृ परतजी कां एक विरिष्टं 
स्थान हं । छायावादं ने प्रसादजी की पक्रियो मे नयन खोले, मुनतैतै, 
मुकुटधर पाण्डेय ने उसका नाम-सेम्कार किया ओौर 

षिवा पतं जीने उमे लोकप्रिय बनाया । छछया्वाद कै तीन 
करित प्रजापतियो मे प्रसाद सवमे अधिक गरिमामय थे, निराला 
सबसे अधिके पोर्पधृणं आर परत सवये अधिक मृदुल 

कोभलप्राण । प्रसाद जीने कछायावादं को कल्पना की एकतानता दी, 
निराला ने उपे दर्दोन की ठता दी, महादेभी ने अपने हृदय की करुणा 
से उसे स्नात किया ओौरपतजीने उस कूप की कोमलक्ता, मनकी 
प्रसन्नता ओर वाणी की स्निग्धना दी । छायावाद, एक प्रकार से, 
भरकरृति एवं प्रंम-काव्य या ओर उस्काल मे चेतने प्रश्तिं कैः मोहक चिर 
सबसे अधिके पत जीने ही उपस्थिति किये धे}, नब 4त जी की 
कर्चिता का प्रभाव महादेवी जी पर भी ष्डाधा। छायायर्गं त प्रत 
जी नें पिगन के साथ व्याकरण कौ कड्या भी तोडी थी ओर उन्होने 
पटली व.र॒ पल्लवं" की भूमिका मे चछायावाद के वहिरग पर प्रकारा 
डाला था था उसकेस्वेूपं का चिर्वारण कथा भा। यही नही, जवं 
चछायावाद के भाव, भापा, छद की कटु आलोचना हो रही 
थी ओर च्यावादी कवियो के कार्टून बनं रहै षै तव पत जीने 
दढता से छायावादं के पक्ष का समथंन किया था । पर छायावादी 
कवियों मेँ सर्वप्रथम छायावाद के भाव ओौर कला-पक्ष दोनो कांदा 
न्तिकं विरोध करनेवाले भी पतजी ही भे । भाव-पक्ष का विरोध यह्‌ कष 
कृर किया कि छायावाद मे युग की साभाजिकता ओर विचारधारा 
का समवेड' नही धा, वस्तिविकता नही थी ।१ कला-पक्ष का विरोध 


१. यह्‌ (छायावाद) नये युग को सासाजिकेता श्रोर विचारधारा 
का समावेश्च सही कर सका था) उसमें व्यावसाथिक काति श्रौर चिकास- 
चाद के बाद का भा्वना-वभव तो था, पर महायुव के बाद की 
ग्र्वस्व' की धारणा (वास्तविकता) नहीं श्रायी यौ 1 

--प्यालोचन (श्राधुनिक कवि, प्रू १८) | 
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यह कहु कर किया कि सक्रातिमुभ' की वाणी के विचार ही उरके अलं 
कार है।१ छायावादी कथियो मे उन्होने ही छायावाद की मत्युकी 
सूचना हिन्दी जगत्‌ को दी थी ओर कहा धा कि छयावाद इसलिए 
अधिक नही रहा कि उसके पास भविष्य के चिए उपयोगी, नवीन 
आदर्शो का प्रकाशन, नवीत भावना का सौदयमोध ओर नवीन विचारो 
का म्स नही था।२ 





१. तुम कुन कर सको जन भन सं मेरे विचार 

वाणी मेरी, चाहिए घुम्हं क्या भ्रलंकार 

से मेरा यही श्रभिप्राय हकि संक्रातिपुश कौ वाणी के विचार ही 

उनके श्रलंकार हं। --वही पु० १७. 
२, वही, प० १७ 


रहस्यवाद श्रौर पंत 


रहस्य शब्द "रहस्‌" से बना ह जि्षका अथं द गूढः गोपनीय आदि ! 
प्रः क पदार्थं मे चेतना का वोध छायावादहै ओर उस चेतना मे 
सम्पूरणं जगत्‌ को श्षासित करनेवाली, एक विदवव्यापिनी गूढ सत्ता कौ 
अनुभूति रहस्यवाद ह । ज्ञान के भेत्रमे इसं प्रकारकी 
अनुभृत्ति अद्रेतवाद कहलाती ह । अन्तर यष हं कि 
अद्रैतवाद मे विश्वात्मा की अनुभूति जहाँ अभेदमुलक 
ओर ज्ञानाधृत होती ह वहं रहस्यवाद मे वोधपुर्णं ओर प्रेमाधित। 
दूसरे शब्दो मे अद्रैतवाद का प्रित उस सत्ता को निरपेक्ष ब्रह्म के 
रूप मे देखता हं ओर पाता दं कि उसमे ओौर ब्रह्ममे कर्द भेद 
ही नही हे, विकि उसकी (द्रष्टा की) कोई सनाही नही ह,जौ 
कुठ सत्ता ह वहं ब्रह्म कीदी हं । एसी परिस्थिति मे सखःदुख 
गद्धैतवादी को नही व्यापता, मानवीय सम्वधो का वहु अतिक्रमण 
करः जाता हं । रहस्यवादी कवि उस सत्ता के विस्तार ओर सोदयं 
कौ प्राञरतिक छवियो मे देखता ह । उज्े लगता ह्‌कि कोई अपूव 
सौद्थ-सत्ता जगत्‌ मे केलि कर रही हं ओर प्रव्येक प्राणी को उस 
केलि मे सम्मिलितं होकर आनन्दविभोर होने का निमव्रणदेण्हीह्‌। 
आनन्द के अनुभवं के लिए अनूभावकं के अस्तित्व का वना रहना 
आवर्यकः ह । यदि अनुभावक की सत्ता नही ग्हेगी ओग ब्रह्म के 
साथ उसका अभेद हौ जाएगा तब अनुभव कोन करेगा ? द्रसलिए 
रहस्यवादी कवि अपनी सत्ता का वीध बनाए रग्वकर चिच्वात्मा सं 
तादात्म्य स्थापित करता है । अतं वहु मानवीय सम्बन्धो से उसे 
अपनाता है । कवीरते उसे पिया, यार, सखा आदि कहाहं \चूकि 
शानवीयं सम्बन्धो मे दाभ्पत्य-सम्बन्ध दौ सत्ताओकीएकेती काचरम्‌ 


रहस्यवाद का 
स्वरूप 
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सम्बन्ध ह इसीलिए रहस्यवाद मे मधुर भाव'कीप्रधानलार्ही हं) 
कथीर अपने को "गम की बहुरिया" कहते ह । पत कही सौद्य-सत्ता 
को मा, सहचरी या प्राण कहते हं ओौर कही उक्षे पुरुप मानकर स्वयं 
को नारी मान नते हे। 8्स प्रकार कहं सक्ते कि जिस प्रकार 
छायाव।द से आगे की चीज रहस्यवाद हं उसी प्रकार रहस्यवाद से आगे 
की चीज अद्रैतवाद (जहां ज्ञाता ओर ज्ञेय का अन्तर भिटजाताहं) ह । 

रहस्यवाद की अनुभूति के विकासकाक्रम सप्रकार हु--चरम 
सोदयं का बोध-विस्मय~~>जिक्ञासा ~>अपनापन की अनुभूति, समर्पण 
-~>आनन्द्‌ एवं विरह । 

सर्वप्रथम प्रकृति के पदार्थो मे एकं चरम सौदयं चेतना का 
बोध ओर उसके प्रति विस्मय उत्पन्न होता हं । विम्भय उस चेतना 
को जानने की जन्नासा उत्पन्न करतां ओर उसे जानते की क्रिया 
( 710८८88 )} मे रहस्यवादी को अनुभव होता ह कि बेह्‌ 
सौदर्थ--चेतना विश्व को परिचालित करनेवाली, सुष्टि का कारण- 
स्वरूप विराट्‌ अश्नेय सत्ता ह जिससे उसका जन्म-जन्म का स्नेह-सम्बन्ध 
है ओर जिससे विदछछेडकर वहु दुष पा रहा हं । अपनापनंकी देस 
अनुभूति मे रहस्यवादी अपना समर्पण करता है । उस सत्ता पै प्रेम 
मे आत्मविभोग हो जाता हं । उसके साध फैलि करने मे उसे अपार 
आनन्द का बोध होता हं, उसमे (भौतिक कारणों से) विरह अनुभव 
करते समय अपार दुख होताद्‌ | 

संक्षेप मे विस्मय रहस्यवाद का आरम्भ हं, प्रेमानुभूति उसका 
मध्यस्थल हं ओर आनन्दं एवं विरह उसेकी परिणति । 

रहस्यवाद के आराध्य (गूढ, अज्ञेय सौदयं-सत्ता) ओर उसके प्रति प्रेम , 
की यहु कहानी अकथ हं । वह्‌ ननन-बेनन' से नहीं कही जा सकती ; 
सकेतो ओौर प्रतीको से इशित की जासकती हं । परिणाम-स्वहू्प- 
रहस्यवाद मे प्रतीकात्मक भाषां ( 4 ा0न८ [श्ष्िपण्ठ ) 
कषा योग अनिवायं हौ जप्ता हं । 
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अनुभव के मा"यम के अनसार रहुस्यवाद के तीन प्रकार-ज्ञाना- 
त्मक, भावात्मक ओौर साधनात्मक, कद्धक विद्वानो (रामचन्द्र शुक्लं 
प्रभृति) के द्रारा, माने गए ह । उपकरणं कै अनुसार स्परजन आदि 
ने रहस्यवाद के निःनलिखित भेदे माने ह-- सौद † परक 
रहस्यवाद के रहस्यवाद १ ( एतान पाडला ), भवित 
भेद प्रक रहस्यवाद २ ( [2)€९०५0 8 परऽप(ा81.) 
दशोनं परक रहस्यवाद ३ ( 11110509111681 15 5770); प्रकृत्ति- 
परक रहस्यवाद ४ (विशा € 7517610), प्र॑मपरक रहन्यवाद 
( 1.06 ऽपरं) ओर लिलुपरक रहस्यवाद { (11 
817८1871 ) ६ । 


शव्द को दुष्टि मे रहस्यवाद (गस्य नही) एक अच्यन्त आधु- 
निके गण्ड हृ, रवि ठाकुर ओर पनप्रसाद-निराला-महादेवी कै काव्य 
के साथ ननमा हुआ ! पर वाद केलिहमज से रहस्यवाद 

रहस्यवाद अत्यत प्राचीन हं, उतना ही जितना भारतीय ब्रह्म 
काभारतं ज्ञान । रहस्यवाद का आरग्भिक रूप वेदो मे मिलतां 
मे विकास हं । ऋग्वेद मे अज्ञात सत्ताके साथ मानवनीय सम्बन्ध 


स्थापित किठ गए हं ।७ सृष्टिक आविर्भाव की विस्मयपूणं अभिव्यवितं 


१. कीटस, त श्रादि मं 

२. बादर, मीरा, महादेवी श्रादि म॑ । 

३. निराला श्रादि मं । 

४. त, वड सवथं श्रादि मे । 

५. प्रसाद, हेली, भारतीय श्रात्मा प्रादि मं \ 

६. रवो, व्लेक श्रादि मं 

७. स नः पित्तेव सुनयेऽनें सुपायनो मव । स च स्वानः स्वस्तये 1 
(है श्रग्नि तुम हमारे लिए उतने सुलभ हौ लितना पुत्र फे लिए पिता 
होता हं. .... ) 
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की गर्हं ।१ दा्हनिक तथ्यो फो प्रेम-कथानकों (यम-यभी-सवादः 
आदि), रप्को ओर प्रतीको (दो पक्षिषो कौ कहानी)रेगे प्रगट 
किया गया हं । 

उपनियेदा मे बदिवा रहस्यवाद अधिक विकसितं ओर भावा्मक 
हो उठा है । यहां चित्क का मन वाह्य सौदयं से हटकर आदे ओर 
आ तरिकः सौदयं की ओर यढ गया ह । यशं अज्ञात सत्ता क प्रेम 
सम्बन्ध कौ तृनना दाम्पत्य प्रेमसेकी गर्हं । भगवान्‌ क) ^रसो- 
वरे स" (वंह र्थ हौ--श्यृगार, आनन्द ही--है) कृहागया षह । हीं 
उंपतिषदो मे कल्पना मे अधिके चिन्तन की प्रधानता ह । 

कृर्गिव द्वार प्रतिपादित साख्यशास्त्र मे दाम्पत्य सम्बन्ध कै आधार 
पर दारनिर सिद्धातो की विवेचना हष हं । श्वर को पुरुप ओर 
प्रति को नटी कहा गाह । यहे `मपरक विवेचन एव पुर्प- 
प्रहेति का प्रफे मातासकं रहस्यवाद कीमायभमि निष ग्हताहे) 

त्‌ ी-दशत्री सत्ताव्दी के लगभग नालन्दा ओर विक्रमरिला के 
आसपास योद्धवपेकेह्वास से एक तात्रिका गस्रृति फली । दरा उपराय 
थे सिद्ध (वौद्ध तातरिक्र) ओर घायत | इसतापिक साधना मे रहस्यवाद 
मे एक अ यंत गृह्य रू धारण क्रिया| 

हिन्दी मे रहस्यवाद का चरम विकाम कीर भे हुभा भौर 
बगला मे रथीन्द्र मे । भक्ते कवियो मसूरदास कै कुकर गीरा 
कै अनेक पद्‌ रहस्यवादपरक है। कबीर-मीरा ओर दवीद्धमे मोलिकं 
अन्तर यह किं फवीर साधकं हं, रवीन्द्र प्रसोपासक कवि। कवीर 


। णिग 00 0 शा 1 2 


१. नासदासीप्नो सदासीत्तवामी नासीत्रजी मो व्योभापंरो यत्‌ । 
किमावरीवः कटुकस्य सार्मनू श्रम्भः किमासीत्‌ गहनं गभीरम्‌ 1 
(सूष्टिकफे प्रारभमेंन सत्‌ था, तं श्रसत्‌, न रज, न भ्रकोक्र । तब 
वुधलेपतत मे उसे क्या घरे था? ष्या श्रतल.गहून सल भर?) 
२. ह्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्द जाते । 
त रेकः पिप्पलं स्वादि श्रनहनन्नन्यो श्रभिचपश्नीक्ि । 
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सधना के मागं पर चलकर, अपन को सवप्रकार से योग्य वनाकर, 
प्रभ तके जाना चाहते हं । रवीन्द्र की सौदयं-कत्पना मं वहं "सुन्दरः 
स्वयं ही हाथो मे पारिजात का फूल चिएु आ जातां ह \१ 

हिन्दी के आधुनिक छायावादी कवियो मे साधनापृत, स्टेज प्रकशित 
र्टस्यवाद नही वरन्‌ कलात्मक, रहुस्य-चित्र मिलतेगे । वै सभी नवयुवक 
कति स्वभाव सै रौममोँटिक थे, सत नही] उनमें इउर्कमजाजी कौ 
ही प्रधानता थी, इदकहकीकी की नही । छायावादी 


१ कविय के काव्य म नारी वंग धी, ब्रह्म नही । 
भ प्रकुति चित्रो की विभिक्च भगिमाओमे नारी के दही 
क) स्वरूप 


रूप विलास, सथोग-वियोग का चित्रण हु था। फिर 
भी इनं कविधौ कै काव्यम रहेस्यवादका एक अभास-सा मिलता 
इसका कारण यह दहु फि नारी ओर उसके प्रति प्रम का जो स्वच्छद- 
वादी कूप लेकर पते आदि चले थे वह्‌ तत्कालीन साहित्यिक समाज मे 
स्वीकृत नही था । यं कवि उपहास के पात्रहो रहै थ ओर्‌ आलोचक 
नके काव्य मे नौकीले काटे' ओौर श्कुत्सित कम॑नागा की नयी नदी" 
देखते धे ।२ क्छ कवि घरके पास कायिक रोमास के लिए बदनाम भीभे। 
दूसरी ओर रवीच्धनाथ ओौरभग्रेजी कै रोमारिक कवि, इसप्रेम- 
भावना ओौर सीदं की एक सुक्ष्म, आध्यास्मिक, रहस्यपूणणं ढग से 
जभिण्यवित कर रहै थे } इन फविपो के अध्ययन-मम्पकं मे छाया- 
वादी युवके-मण्डले आ चृकाथा। पतम रहस्यवाद को एक स॒स्कार्‌ 
यै भी वतमान धा ओर वहुधा सौदयं के प्रति एके अदम्य जिक्नासा 
ओौर मूक समर्पण का भाव । फ़नस्वरूप अभिव्यक्ति का एकं निरापदः 
मार्गं उन्हं मिल गया उन्होने रहस्यवाद की सम्पूणं दंली लें ली, 
उसका भाव-विन्याम लं ल्या । नारी अंजरीरी सौदयं-सत्ता { 9011४ 


~~~" --~---~-~--~--------~---------- +^ ++ --~----~ ~ -~~ ^ -- 


१. सुन्दर, तुमि एसे छले भ्रानि प्रते, 
श्मरण वरण पारिजात लयं हाते । 
२, विस्तार के लिए देए छायादन की रास' हीषंक संद 
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० त्वप ) वती । परेत नं उमे अत्मा का चिर नने, 
श्चि की छवि' आदिं कहा । सम्पण जगत्‌ मे विस्तारित होकर वह 
लारी-सौदयं ब्रह्म-सौद्-सा दीने लगा । भाषा लाक्षणिक अर प्रती- 
करात्मक थी ही। अलं समासोवित-पदति एर निमे गए तके प्रकृति- 
परेम-गीत ऊपरी ढम से (सत्ही भौर पर} देखने मं रहेस्यत्मिक 
लगेंगे ओर उनमे रहस्यवाद की ये सभौ चिशेषताएं भिनेगी ।१ 


पत्त ने अपमी सौदय-भावना ओर आसित की प्राय" प्रकरुत्ति के 
माध्यम से व्यवेत किया हं । इसनिए उनके रहस्यात्मक संकेतो कां 
आभास सबसे अधिक उनके प्रकरति-चिप्रणो मे ही 


५४ मिलता है ओर इसीलिए पत आधुनिक हिन्दी 
` हृतः कान्य मे प्रकृत्ति-रहृस्यवाद ( विपिश्ा€ 095८5) 
प्हेस्यवाद के प्रवत्तक माने गुह] प॑त ने प्रकृति की ओट मे 


प्रिय कीदही सलोकी पाई थी -- 


शरदं के निमेल तिमिर की श्रोट मं 
नेव भिलन के पलक दल सा प्रुमता 
कौन मादक कंर सक्ष हं छ र्हा 
प्रिय वरम्हारो मूकता की श्राड से? 
--ग्रथि से (आ० क० पृ २२) 


एसी परिस्थिति मे पत के निषए प्ररि दष्ट का विपय नही, 
मनुभूति का विषयं बनं जसी हं 1 कवि का मन प्रकृति कै वाह्य 
रूपालकारों पर उतना सही टिकता जितना किसी अज्ञात मौदयसकरता का 
संकेत देनेवाली उसकी आत्मा पर--- 


1 भ 11 त रि 





1 1 वि कि, 1 कि 1 1 व (रि 


१, पं० रामच श्रुक्ल ने पत जी के रहस्यवाद फो एसी सतही 
दृष्टिसे देखा थाश्रौर कहाथां फि पंत जी की रहुस्य-भावना श्रधि- 
फतर स्वामाचिक पथ पर पाईं जाती हु ^" 
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वेह खड़ी दग के सम्मुख 
सव रूप्‌; रेख रग श्रोक्षल 
ग्रनुभृति-मात्र-सी उर मं 
ग्राभास शन्त, शुचि, उज्ज्वल | 
--चदिनी (आ० के० पु० ६१). 
पंत सर्वत्र ही प्रकृति म एक शान्त, पवित्र ओौर आदरं संकेत 
पाने का दावा करते हं । स्वभावत वे प्रकृति कै अन्तमौदः का 
श्रन्तष्टंवि ज्यादा वर्णेन क्ते हे । अन्तपौदय रवनेवाली प्रकृति 
ग्रौर चेतनं ही होगी, जड नही । फलत परत कै लिए 
सर्व॑चेतना सरित-प्रवाह्‌ जंड जलधार नही हं वरन्‌ उसमे चेतना 
कौ तियत्रित करनेवाली चिर विकामपूुरणं] आत्मा का अस्तित्व हु-- 
ग्रामा हं सरिता के भौ 
जिससे सरिता ह सरिता 
---ग 9 | 9 शर 
इस प्रकार कवि की सौदय॑-भावना नारी ओर प्रकृति दौनौ क्षश्रौ 
मे विस्तारित होकर स्वैचेतनवादी ( 21111165 } बनं मई हं । 
इस स्थिति से आगे चलने पर उमे लगता हंकि प्रकरृ्ति की 
चेतना भी एक महत्तर चेतना, एकं विराट्‌ ओर सूक्ष््- 


नज तर चेतना से भासित होस्दी हे। इष अनुभूति से 
| श्र र्‌ मेत ५ 

8 विस्मय ओर जिज्ञासा उत्पन्न हते हं ओर इसी विस्मयं 
वर्मथ-भातना 


या जिज्ञासा से रहस्यवाद शरू होता हं ।१ 

पत को लगता हं किं विहुगिनी किसी अज्ञातं सत्ताकीप्रेरणासे 
ही हर भोर को चटक उश्नी हं-- 

१. कहना न होगा किं यह परिस्थिति कवि के प्रकृत्ति-समपेण से 
उत्पन्न हई हं । पंत ने श्रषने राग-विराग को प्रकृति में स्थान किया! 
ऋमशः श्रपनी श्रात्मा में होनेवाली श्रलोकिकं श्रनुभूति (जो विनं 
क्षणो मं हर मनुष्यको होती हं) भी प्रकृति में प्रतिबिम्बित हौ गई 
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कू उठो सहसा तर-वासिनि । 
गा तु स्वागतं का गाना, 
किसने वरुमको भ्रत्त्यासिति ? 
बतलाया उसका भ्राता ? 
प्रथम्‌ रश्मि (आ० कण पुऽ ३) 
जिस प्रकरार्‌ मनुष्य सकट-काल भ॑, अपनी समस्त आयवाक्षाओौ को 
लेकर खामोश आममान की ओर जमे किमी कै मूकः अनुग्रह के लिए 
देखता हं उमी प्रकार परहाड फे अचल प सड वृक्ष भी देवते हु-- 
गिरिवर कै उर से उट-उठ कर| 
उच्चकाक्षाश्रो-से तवर 
हं सलि रहं भीर तभे पर, 
प्रनिमेष, श्रटल, कुश्च चिन्ता पर 
--पर्वत प्रदेय मे पावस (आ० कण ,० १३) 
पत रामस्ते प्रकरुति कं चर-भचर्‌ को एकं विराट्‌ अज्ञात सत्ताकी 
ओर आकरपिंत मौर उगपर मृम्ध देवने हं । तव उन्हुं बडा कौतूहल ओर 
विस्मयं होता ह, उसके प्रति बडी उक्कछ। ओर जिज्ञासा होती दै-- 
काति सरोपर का उर 
किंस ईच्छा से लहुराकर 
हौ उता चंचल, चंचल ? 


# # + ९ $ ¢ १ # $ ॥ $ ११९६९ ॐ $ ४१३ 


न्य्‌ 


म॑ चिर त्कडातुर 

जगती के श्रहिल चराचर 

ये भमौन-मृरध किसके नल ! 

ब. 

इस भति प्रकृति कै अणु-अणु मे अभिव्याप्त अनन्त की ज्योति 
ने कति.को विस्मय-विमुग्ध मिया हं ।१ यही विस्मय-मावना रहस्य- 

१. विस्म की यहे मवना पंत जी मे इतनी श्रधिकं हं कि कुं 
क्षोग उन्हु रहस्यवादी स मानकर फेवल विस्मयवादी मानते ह 1 
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वादे का वीजं हं । चिस्निति चता मेज्ञेय कं प्रति जिज्ञासा काहौना 
स्वाभाविक हु । इस विस्मय-भावना ने कवि के मन मे जिज्ञासा उत्पन्न 
कहं जिसमे गहस्यवाद का वीज अकुत होक्ता दं । पत्तजी की अनेक 
कविताएं जिज्ञाया-परके हँ । गिम्बलिखित पवित्तयो मे कवि कै प्राण 
चिरधन' के अनुसधान मे अकुन ह-- 

क्या मेरी श्रात्मा का निरधन्‌ । 

मं रहता नित उन्मन-उन्नन । 

जीवनं की उस परग निधि के अभाव मे, पिकं प्रम-मूत्र म 

अनिन ससुति प्रथित हं ओर जिसके संगीतं का ्पर-विरतार प्रात 
को अनन्त से भिलाता ह, कयि को सारा-संमार सूना-सूना, अस्तव्यस्त 
ओर विश्ुलनव लगता हं -- 


प्राते कंते दुरं पल 
जीयन भे ये सुमे पल ? 
जेय लगा सव ण्डूखल्‌, 
तुण, तरू, पृध्वी नभ-सण्डसं । 
न ७ | 9 ५ श 
एर ही चिवाव्युर्ण लम। मे फेनि बृ ध्यान श्रहृ्ति की निर 
प्रसन्नता पर जाता हं । गवं दयै लगता त क्ति जिसको वह्‌ चिसथाल 
से दूह गगा उस मतृ-नित्‌-आः देः ण्हृस्यको प्रहरति 
पीडा श्रीर्‌ ने षा चिना द ) वस्तु दीकौषुतजानाही खदा 
श्रात्म-पिर्तार्‌ फो परालेसा दं । निज योग-क्षम को तध यीमा कै उपार 
स्यक्ररजात्मचिस्तःर करन। ४) अरीम हकर अनन्तसेमिल 
साना ह । रन यात्भनिस्तार कं अभावे भे मानव फी अप्णतार, ददं है 
ओर एमे जाविभवि मे उश्की पुषता, यानन्द द । प्रद्रतिं ने अपनी 
व्यष्टि को नमरण््टिमे मकरगिव फर दिया ह, दसनिए ये सदा प्रसन्न ह । अल-~ 
कण तमी तके नगण्य हं जनक्तक वे अपने को यागर फी जलग से अलग रखते 
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हे, {कितु ज्याही उन्होने अपने को सागर मे निमर्जित कर दियात्योही 
वे सस्पूणं सागर की भाति विस्तृत हो गण-- 
कपं कपु हलोर रह जाती--- 
रे भिलता नहं किनारा 
बुद्‌ बुद्‌ धिल्लीन दो चुपके 
पा जाता श्राय सारा । 
--षू० पृऽ 3 १ 
संसारम जो यानन्दवन की मुरली वेज ग्ही हं उसकौ आवाज 
प्रकृति नें दही सुमी र । उरा वकी-ध्यति को सुनकर, आनन्दघन 
की गरा मे गभ्पिलित्ते होनें फे जिए लहरे चल पडी 
ब्रह्म-कैलि ते) इसी सूस से पिभार होकर वे बारवार जन्ममृत्यु 
श्रौर प्रकृति का आलिगन कर्ती दं क्योकि इस सुख फै सामने 
जन्म मृत्यु की पीडा नही रह जाती । इसी 
आनन्दं कै लिए लहरे असीम (सागर यानी ब्रह्म) से निकल कृरआओती 
है ओर दसीकी पुनर््राम्ति के तिए फिर उसीमे समा जाती है 
सुन सकषुर भर्त भुरली फी श्यनि 
गृह-पलिन नाष, सुख से यिहुल, 
हेम हुलस नुत्थ करतीं हिल हिल 
खसं वक्ष पडता उर से भ्रचन ! 
निर जन्म-मरण को हंस हंस कर 
हुम ॒श्रालिगगे कर्ली प्रति ¦ पलं, 
फिर फिर श्रसीभ से उठ उठ फर 
फिर फिर उसमे षह हो श्रोक्षस 1 
--नहरो का गीत (आ० कण पुण ४७) 
हन पंक्ति मे रहस्यवाद कफ विकिष्टादहैती रूप की, जिसमे चरभ- 
सत्ता के संयोग-सुस की अनुभूति के लिए अपनी सन्ता भनाए रखना 
पडता हं, अच्छी लक ह । 
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च, 


दस प्रकार पतच प्रकरनि के सहज च्पपारो मे रहस्यवाद 
की समस्त प्रवृक्तियो, चरम चेतना के बोध, उसके प्रति विस्मय मौर 
जिज्लासा , प्रमानुभूति, एकाकारिता ओौर विर्ह-वेदना की की दी 
हं । पत्तं का रहस्यवाद दसी दृष्टि से प्रकृति-रहुस्यवाद ह । 
परकरेति नें कवि को आनन्द कै रहुस्य का जो 
श्राचन्द-संकेत सकेत दिया ह्‌ उयेपा कर बह उमगो मे नाच उरता 
श्रौर हं । उसके पूलकित प्राणो मे गीत कै निक्ष॑र फूट पडते 
उत्लासानृभूति हं 1 पतत जी की रहस्यवादी रचनाएं अधिकादत 
रकृत के इसी सकत-दकेन से अनुप्राणित है-- 
कभी उडते-पत्तौ के साथ 
मुक्षे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहूरो के निज हाय 
बुलाते फिर मुस्सो उकस्षपारः 
नही रखत्ती म जग का जान, 
श्रोर हंस पडती हुं शरतजान 1 
--मुथकानं (अ कण पुं २६) 
राज कलिश्च के कवि को भ्रसजान 
भिल्ल गया श्रपना गलनं 
खील कलियौं नं उर कै द्वार 
दे धिया उसको छवि का देश; 
वजा भौरों नं मधु के तार 
कहु दिये भेदे भरे संदेह ; 
~~] (*। ४! ० ७३ 
दख संकेत-द्शोन फे उप रास्त अनुभावक की कंकाएु , निराशा ओर अयि- 
देवास तार-तार होने लगते ह । अखिल लोकं उसका परिवार 
लन जाता हं वयोँकि सम्पूर्णं जगत्‌ तो उसी सौदयं-सत्ता का लीला- 
विस्तार हं-- 
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एक छवि के श्रसंख्य उङ्गन, 
एक ही सबं मं स्पंद्त ; 
एक शुधि फे विभात सं सीन 
एक विधि के श्रापीन 1 
---नित्य जग (जा० ० पु ४०) 
तव दस (नित्य जगत्‌" के सुख-दुख, आशज्ञा-निराना, जन्भ मरण सभी 
एकं मभान ही त्रियं हौ उष्ते हं-- 
प्रिय श्रिय विषाद रे दसकाः 
त्रिप, भि" श्राह्ाद रे इसका) 
अनुभावक का अस्तित्वे अपने अह का विस्तार कर उत्त सागर 
की भांति व्यापकः वन जता हं जौ ससनदुल के कगारो को अपनी 
मौज मे इवाकर लहराता रहता हं -- 
सुस-दुखं कै पुलिन इबाकर 
लह्ुराता जीवन सामरे ! 
दर्शन मे यही ब्रह्मात्मवय हे, कंवल्य हु । इस स्थित्ति पर पहच- 
कर व्यवितः का वेयवितक धुख-दु.ख करई महत्व नही रखता । यहां 
पहुंचकर उसर्वणे दष््टि बाहर्‌ से सिमटकर भीतर चली आती है ।' 
उसे लगता हेकिं जं उसके दुख भवगरण हं] उशके समस्त प्यापार 
ही उसके नयी ह, किसी विराट्‌ से परिवालित हे । प्रत्यक्षमे जो 
वह्‌ दीखता हं सो वहु नही दं । उसके भीतर जौ नि्नप्त वैठा हूं 
वही उसका अराती र्वे ह ओग वह सुखद" ते परे | प्रत्यक्ष 
कौ गंवाकेर ही वह्‌ परोक्ष के असली रवरू्प को पा सकत) है ओौर इसीलिपएः 
वह्‌ अन्तर्मुखी यात्रा करता ह-- 
हमारे काम स श्रषने फामः 
गहूं हेम, जौ हम ज्ञात, 
प्ररे निभ छापा मे उपनाभं 
छिपे ह हम श्रषरूप ; 


१७७ 


भवने श्राए हं श्रज्ञात 
गवाकर पाते स्वीय स्वरूव । 
--नित्यजग (आ० के० पुर ४३) 
दस प्रकार की आनन्दानुभूति को पाकर रहस्यवादी कवि अवसाद- 
परणं क्षणो मे भी मुस्कुराता रहता हं ओर जीक्न की कटोस्ता से 
लापरवाह हो जाता हं । इसी अनुभूति से अभिभूतहौ मौरा ने जहर 
फा प्याला पी लिया था, मसूर अनलहक' कहकर सूली पर चठ गया 
था ओर कवीर बे भरन के समयं विवाह की पोदाक पहनी थी 1 
आधुनिक कवियों मे भी इस रहस्यानभूति का ततत्वं मिलता हं यद्यपि 
वह साधनात्मक कम ओर सेंद्धातिक एव कलात्मक अधिक हे । 
वसे कबीर आदि की तरह पत की रहस्थपूणं पवितम भी मधुर- 
भाव भरितं ह । कवीर ने अपने कोस्वौ ओर ब्रह्म को पुरुष कह 
हं । सूफियो ने अषत क्रो पृण ओर ब्रह्य को स्त्री 
माना हं ! दाम्पत्यभावं पततम भी हं किन्तु उसका 
कूप अनिर्दिष्ट है! सौदयंचेतना को कही वे मा, संदह्वरी था 
प्राण कहते है ओर कही वे उप्त (पुरुप) सूर्कुमार कहकर अपने को 
स्त्री मान लेते ह-- 
मुक्षे मिलते मेरे सुक्कुमार 
श्रौर हंस पड़ती ह श्रनजान ! 
--मुसवान (सा० के० प° २६) 
इसी प्रकार कबीर आदि फी तरह पतने भी प्र्रीको का सूष 
प्रयोगं किया ह किन्तु यहो भी एक मौलिक अन्तर हं । क्वीर कै 
प्रतीक' रहस्यवाद क अन्योवित-ग्रद्तिवाले विशु 
प्रतीकहै, जसे चरखा, कुम्भ, घट, केह्रवा, डोली, 
बढरई, चिन्दु, सिन्धु जादि ।! एसे प्रतीको से एकमात्र आत्मा, 
परमात्मा ओर उसके सम्बन्धो काही भं निकल सकता हं । पत 


मधुर भाव 


पुंल फे प्रतीक 
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के प्रगीकं कोमल ह, जस पध, मधुकर, अलि, गज्जन, लहर, ऊपा, 
वायु आदि। फिर ये प्रतीकः समासोकितते पद्धतिवाले हं। इनसे दुहरा 
अथं निकलता हं । ये अपन मे नारी ओर प्रकृति के मोहकः सकत 
कोभ निप रहते हे। वंस कश स्थलो पर बुद्धे रहस्यवादी (अन्योवित- 
पद्धसिवाले प्रतीक भी मिल जाएं । जैसे, निम्न लिखित पक्ियों मे 
वरणित्तं “विहग उस अमर्‌ सत्ता का प्रतीकं हुं जिरो कबीर ने पुरुष 
ओर सूफियो ने नूर कहा हं ओर जौ जन-जीवन रूपी अक्षय-वट क्रो 
सदा गुलजार रखता ह्‌-- 

रिक्त होते जब-जब तर-षास 

खूप धर तु नवं नव तत्काल, 

नित्य-निनोदित रखता सौद्लास्‌ 

विष्य के श्रक्षय-वेट फी इल । 


इसी प्रकार निम्नलिखित पंवित्तयौ में लहर आत्मा का ओर 
सागर (असीम) ब्रह्म का प्रतीकं होर्गा अन्यया अक्तीम' शाब्द का 
प्रयोग ही निस्थंक हौ जापएगा-- 
फिर फिर श्रसीम से उठ उठ कर 
फिर फिर उषम ही हो श्रीक्षल 

--लदेरो का गीतः (अआ० क० पृण ४७ ) 

अन्यो की तरहपत ने भी अनुभव रिया टे पिः अनन्त 
म आनन्द-सगौत सृष्टि में निरन्तर चलरहा हु ¦ 
यदि यह्‌ न होक्तातीदु.ख-ददं की दुनियां मे दिकना 
कित्तना फटिति हो जाता? 


ब्रह्म कौ 
च्य{स्ति 


दर बेन कं श्रौ राजकुमार । 
रखिलं उरू्छर मं तेरे गास, 
जिसने उपक स्वर मे अपना तार भिला लिया वेह आनन्दमय 
हो संया, स्वयं आनेद्दधन वेन गया) 
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नगता हुं कि आनेन्दघन की वोदूरी उण्ह गासं म सभस्मिलित निं 

कै लिए वला रही ह} आनन्द-कलि का यह निमचण 

ष्रह्म-केलि रहस्यवाद वा सबसे प्रमुख स्वर ह । यदि जिज्ञासा 
श्रौर रहस्यवाद का प्रस्थान-चिन्दुहं नौ कलि उसकी केन्द्र 
छएकाकारिता स्थली 1 अनेस्द-केलि का निमत्रण पा अनुभावक की 
भ्राद्मा अन्‌रवत्त होकर उस अनन्ते के साथ एकाकार 

हौ जाना चाही हं! एकाकारिता कीं यह्‌ भावना दाम्पत्य सवधमं 
त्यत सधन ही जाती है बयोकि पुरुप ओर्‌ नारी दोनों अपनी इकाई 
रखकर भी पणं अत्मसमपण क्ते ह; इसलिए रहस्यवादी कविता 
मेँ दापम्त्य-भावना की प्रधानता रहती हुं । अनन्यता के हस मधृक्षण 
पे ज्ञान की गठरी पटककरः अपने अंचल मे प्रम के ढ।ई अक्षर-अक्षत्‌ 
लेकर कबीर ^राम की बहुरिया" बन जाते हे) मीरा पचरग चौला 
पहनकर अपने सोविरे फे साथ शन्िरमिट' वेलती हं । रवीच्छनाध नं 
आनन्द-फैलि का निमत्रण लिए स्वय आ उपस्थित हुए सृन्दर परप 
की आहट सुनी ह ।१ इम आनन्द-स्थिति मे अनुभावक अपनं 

१. सुन्दर, तुमि एसे चिल श्रानि प्राते 

श्ररण वरणं पारिजात लये हतै । 
निद्रित पुरी, पथिक छिल ना पथ, 
एका चलि गेले, तोमार सोनार रथे । 
बारेक भासिया मोर वातायन पानं 
येपे छिले तव कर्ण नयन पाते । 
सन्दर दुभि एसे दिलं प्राजि प्राते) 

(हे सुम्दर घुम भ्राज स्मेरे प्राए येहाथं म लाल र्य कापारि- 
लात लिए ए । सारी नगरी सोयी शौ । राहु मे पथिक भी नहींथा। 
सुम अपने सोने के रथ एर श्रफले ही चसे गएु । केवलः एक बार 
सककर तुसने श्रषनी फरुण-दूप्टि मेरी चिड़की पर डली थी । है 
सु्दर, घुभ श्राज सबेरे श्रायं थे} 
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योग-क्षम की सुध भूल जाता है, मसार से लापरवाहं हा 
जाता हं । 
पत जीने प्रक्तिं कै माध्यम से इस केलि का निमंत्रण पाया 
है । स्तव्य ज्योत्स्ना मे नक्षत्र, बादलो के गजेन मे बिजली, बसन्त 
मे सौरभ, संध्या मे जृगन्‌, प्रभात मे ओस ओौर रात मे स्वनं जसे 
उन्हे प्रकार-पुकार कीडा का मौन निमत्रणदेते ह (मौन निमत्रण' 
शीपंक कविता) दसं तनिमत्रण से उन्हुं केवल विस्मय भेर पही हुजा 
ह बल्कि एक अन्‌भूति भी कि एकं अपूवं भुन्दर (खनिमान) कृपालु 
सदा उनके साथ रहता हं । वहु उन्हे अंधेरे मं राह दिखाता हं । 
उनके प्राणो मे संगीत भरता हं, वंह सूख-दुःख का मूक सहवरः 
हं! फिर भी वहु अदृश्य मकथनीय हं । वेह केवल अनुभूति भर हं । 
पंत उसके समक्ष एक नारी रूप मं उपरिथत हं-- 
नं जाने, श्रयं छलि मात 
जान मुक्षको प्रमोध , श्रक्ञान, 
सुक्षति हो तुम पथ श्रनजान, 
फक वेते चन्रं स गान ; 
श्रहे सुख दख के सह॒ष्बर मौन ! 
में फहु सक्ती तुम हौ कौन] 
--मौन निपन्ेण (घा० केण पु० ३२) 
पत जीने भी स्वी की तरह अंतरिक्ष कै ताप्तायन से 
ध्ानवाले सगीत के स्वरको सुनने कादापा कियाहूं। उते सुनकर 
उनके प्राण कटकति हुए हँ । उस पार जानं फे लिए उनकी वाणी 
व्याकुल हई ह-- 
मुने न श्रपन। ध्या, 
कौ रे रहा न "जग काः ज्ञाम 
सिहिरते मेरे स्वर कै साय 
विश्व-पुलकावलि-से तरपा ; 
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पार करते श्रनन्त भ्रात 
गीत मेरे उठ साथप्रात ; 
यहे सत्ता घट"घट वासौ हुं । मौर, चूकि भगवान्‌ घट-घट व्यापी 
हे, दसलिए प्रकृति का कोड भी पदां अनित्यं नहीह) 
रहस्यवाद अनन्त का अमर संयोग पाकर प्रत्येके वस्तुं शाश्वत वनं 
रौर चुकी हं | मनुष्य की अशं पर अज्ञान का पर्दा पड 
सृष्टि-दशंन पया ह, इसलिए वहु अपने असितत्वं की चिरंतनता 
भूल वै 1 हं । आत्मबोध होते ही उसका श्रम दुरहौ 
नाता हं । जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म एकतान हो जाते हे। 
द्राहते नभे को नीला विकासः 
का्रवत शशि का यह्‌ रजत-हास, 
दवत लघु-लहुरो का विलप । 
है जग-जीवन के कणंधार 1 
चिर जन्म-मरण के श्रार-पार, 
्राश्वत जीवन-नौका-विहारं ! 
मं भूल गया प्रस्तिस्व-ज्ञान , 
जीवन का यह शाक्रनित प्रमाण 
करता मुक्ष कये श्रमरत्व-दल ! 
--नौका-विहार (आ० कण पु ५८) 


सधी ओर न देख, देख दप॑न पृष्ट' वाला देहाध्यास' मनुप्य 
कै भ्रम की जड है। मनुष्य अपने भीतर न देखकर जगत्‌ कौ 
देखना हुं ओर किर अपने को । इसलिए वहु ससार करो कष्टमयं 
ओर अपतत को अकेला समन्लता हं । पर जब व्यक्ति दृश्य आवरणों 
कै भेद मे न पड़, नाम-कू्प को श्षेदकर अपने अन्तरम मे क्षांकता हं 
ओर फिर बाहर ,ष्टि डानत्ता है तव उसे मालूम होना ह कि समार 
एक ही आत्मा कां हप-विस्तार हं 1 तव संसार में वह अपतं को 
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अकेला नही पाता भरत संसारदही चसे ढखपु्णं दीखता हं । अत 
आत्मदरंन ही जशदर्शेन का माध्य ह । | 
गलित श्रलि जा निजन श्रपार, सधुमय लगता घन प्रंधकारः 
हलका एकाकी व्यया-भार | 
सगम-जगसग नभ का श्रागत, सद गया कु कलियों सै घनः 
वहु श्राह्न श्रौर यह्‌ जग-वक्षंन ! वाः 
--एक तारा (आण कण प° ५५४) 


आत्मदर्खी रहस्यवादी षट मे ब्रह्य का दशन करता ह । प्रसिद्ध 
रहस्यवादी व्लेक मे रहस्यवाद की व्यास्या कर्ते हण कट्या हे किं 
रहस्य वादमे कण से विश्व, वन-फूल भै स्का, कतल मे अमीमता 
ओरघटी सं अनन्त को गरा जत । 
{0 8066 & छात 1 8, हाक) 9 क्तु 
126 & प्वल्दण्ला 1 2 [त्‌ 16८) 
तित्‌ [प्क 11) ध6 [व त एणप्रा [पपात्‌ 
^1त [0 {ला1111क 111 81) [प 
भौर चूंकि भगवान्‌ घट-घट-व्यापी द, सतिए उसकी प्रानिति कै 
हेतुं वैयाग्य धारण करता आवदथक नही । वह तौ स्वय 
भ्रत्मकी प्राप्त ह्‌। कथीर के उसे पाने कै किद्‌ गार्हस्थ्य की 
नित्यताश्रौर चादर नही उतारी) क्रातदर्नी रवी का उदेश्य भी 
ंधन-मविति वैराग्य या योग-साधना से मिनी भूविते की प्राप्तिनही 
हं । ये असख्य प्रेम-नन्धनौं के बीच महानेन्वेमय मुचितं 
का स्वाद पाना चाहते हं ।१ महयदेनी उस्र मुचितका वेरदान मोगती 


1 1 1 त, 1 श, , 


१. बंरारण-साघतं मुष्ति, से श्रामार नयं 
श्रसंख्य-बधन मक्ष सहानिंदमय 
लभिव्‌ मूरितिर स्वाद } एद सुधार 
मृ्तिकार पात्र खानि भेरि बाराबार 
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है जो बन्धनो की कामना लेकर जायें ।२ 
रवीन्द्र की यह मुवित-मावना आधुनिक ह ओर दसका प्रभाव 
तत्कालीन साहित्य पर पडा ह । पक्त जी भी रवीद्दधकी नरह प्रेमं के 
बन्धनो मे मूचित की कपना करतै ह ओर अपने रूप-गधमय स्वल्प 
की वना रखना चाहते ह-- 
तेरी सधुर मुकिति ही बधन 
गधहौन तु गधे युवत वन, 
निज श्ररूप मे भर स्वरूप, मन! 
मृत्तिमान बन निर्धन । 
--तप (आण कर पृ० ५१) 





"विशं १ । 1 | 





तोमार श्रमूत ढालि वयं श्रनिरत 
ताना वर्णं गंधमय }.... 6 
इन्दरियेर द्वप्र । 
रुदर करि योगासन, स नहु श्रासार 
जी किछु श्रनिन्द श्रां दशय गधं गानं 
तोमार ` श्रानन्द र' बे तार म्ल खानं 
मोह सोर भुकिति रूपे उघिबें उ्वलिया 
प्रम मोर, भविति रहिविे फलियां । 
(वैराग्य साधने ते जो मृथितं म्लिती हं वह हमारी श्रभिलपित् 
नहीं हं । श्रनगिनत बंधनो के बौच जो परमानन्वमय मुतित प्राप्त 
होती हं, मे उसौ का स्वःदलृगा 1 इस धस्तीकी मिह से बनें 
तरम श्रपता नाना रगो श्रौर गंधो से युक्त श्रपना श्रमृत (्रानन्द ) 
ढाल दोगे।.., हि यों करे दरवाजे अर्द करनेवाले योगासन कौ इच्छा 
मेरी नहं हं । दृश्य, गंघ, गान (म्र्थात्‌ दृष्य-मघ-स्वरमय सस्र) मे 
जो श्रानन्द ह उसौमं तुम्हारा श्रानन्द भी मिलेगा । मेस मोह विति 
बनकर बल उठेणा श्रौर मेरा प्रेम सफल भवित वन जाएगा \) 
ए. श्राज वर दो मुर्धित शरावे बंधनं फी काना ने । 
| -~महादेनी वर्म! 


{+  बन्धनमुकिति की यह भावना रहस्यवाद कै विशेष्टाद्रैत कूप कौ 
लिए रहती दै जिस्म अनुभावक अपना अस्तित्वे , बनाए रखकर सच्चि- 
दानन्द से सम्मिलन का आनन्द अनुभव करता ह । 

प॑ंतजी मे अपना अस्तित्व बनाए रखने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल हं 
कि केटी-कहीं उनकी मावना मे द्रेतवाद (जीव ओर ब्रह्म की पृथक सत्ता 
का सिद्धति) आ गया ह। जँसेनीचे की पंवितयों में ब्रह्म फे अभिन्न 
सम्मिलन मे उन्हंस्वयेही खो जाने का भय होता हे, इसलिए किनारे 
रहकर कृं दूरे ही उसे देखना चाहते ह-- 

। सुनता, इस निस्तल जल मे रहती महली [मौती, वाली, 

/ धर मुक्ते इषने का भेय हुं भाती तट की चल-जल-; मालौ ।२ 

| श्राएगी मेरे पुलिनों[पर बह मोती .;की सञ्लीहिसुन्दर, 

¢ | भे लहो. . के तट पर बरा देषुंगा उसकी 'छबि जी भर। 

। अतः पत्रजी का रहस्यवाद शुय्कं अद्रैतवाद मे भिन्न टं वरयोकिं 

|: उक्तम भकतरिकायोण हं । वसे उन्होने भक्तिपरक पद भी लिष्ठे ह, 

| जसे~- 


| 
:| 
| 
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1 नीरव तार हदय मं 

|; ¦. . :  गन.रहैहं मंजुल-लय मं; 

|||  .. ` . ` श्रनिल-पलक सेः श्ररुणौदय भें । 

9 1. 4 ` नीरव तार हृद्य मं-- 

|; ` । ; . `-चरण-कमल मे श्रष॑ण कर मन, ` 
५ ¦, .  रज-रंजित कर तन, 

। | (9 4 ^ मधुरस-मन्जित कर मम्‌ जीवन 

। ॥ ` इ | : ~ - . .  चरणामृत-श्रक्नय म । 


"+---- ** -*~. 


न 
द - "4 स ६ 
ति 
ज = ५०५ = १०५, ५ -*~-~- ~ क, 


111... ~ नीरव तार (आण कण पु ६) 
॥ (1 ( इस व्ंयन-मूकिति का आधार हैःआत्मा कौ नित्यतां 1 न जायत 

[ति श्ियते षा कदाचन अथवा "न हन्यते हन्यमाने शरीर" रहस्यवाद की ` ` | 
अद्ेत-भावना का ही संमथन करता हं । जीवनके} बीच रहकर जीवन | 


र 


# 
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कै ददं मे मुक्त हौ जाना रहस्यवाद कौ साधना ह जिसे क्त्रीर नं 
सहज-साधना कहा शा । 

अंत में एकवार फिर निवेदन करना चाहता दं कि आधनिक छया- 
वादी-रहृस्यवादौ क्रवियो में साधनापूनै सहज-प्रकादित रहस्यवाद नेह 
वरन्‌ कलात्मक, रठम्य-चित्र मितेमे । वे सभी स्वेभावसि कवि थै, न 
कि संत । उनमे उष्कमजाजी कीद्ी प्रधानता ह, इक्ककीकी की 
नही । छयावादी केवियो मे रहस्यवाद की शली थी, साध्रना नही 
दसम वह तन्मवासकिति, आध्यान्मिक परिणय, तीव्र विरह्-निवेदनः 
फयकटडुपन ओर प्राणो का अनुरणन नहीदटह जो कवीर, मीरा आदि 
म सहज ही उपनन्ध हुं । अत पनं जी की रहस्यवादी रचनाओं का 
जान के काटो पर, मृल्याकन करनावृथाद्ँ। वै तौ विशुद्ध मीनि- 
काव्य के उदाहरण हे जिनमे हृदय का रस ओर प्रेमकाः सणीतहू) 
उनके गीत्तं उनके प्राणो की उन्मन गृजन द" 


प्रगतिवाद श्रौर पंत 


प्रगति का अथं ह एके निर्दिवत संध्य की ओर गति) ए 
हृद तकं प्रगति, उक्षति का पर्थायि ह्‌ ओर दस हृदे पक॑ः प्रत्यक उक्नत्ति- 
प्रगतिशील गील को प्रगतिशील कह सकते हु। पर प्रगतिंशीलञओग 

प्रौर प्रगतिवादी मं.-एकं मौलिक अन्तर ह, एौक्‌ उसी प्रकार 
प्रतिवादी जिस भकार प्रयोगरशीलं ओौर प्रयोगवादी मे. ¡ प्रगति 
याद्‌ साहित्य के उस दक्षन के लिए रूढ हो गया है जिसका निरिचित 
लक्ष्य हं साहित्य मं माक्संवेाद याती जने-वाद की प्रतिष्ठा करना! 
पत जी कै शब्दो म प्रगत्तिवाद उपयोगितावाददहीकाएकदूसरानाम 
ह । वसे सभी यग का लक्ष्य सदव प्रगति ही कौ ओर रहय, पर 
भावृतिक प्रगतिवाद एतिहासिक विज्ञानं के आधार पर्‌ जन-स॒माजं कीं 
सामूहिक प्रति के सिद्धातो का पक्षपाती हं 

कालं. मावस कै दशेत का नाम ह्‌--द्षटात्मक भौतिकवाद 
(111८८11691 {91618118} । माक्सं का यह्‌ ददयोन उनके 
गृ हीगेल के सिद्धात पर आधृत हें ) हीगेख का दोशेनिके सिद्धां 
माक्संाव द्रद्वाद कै नाम से अभिहित हं । हीभेल के अनुसार 

का प्रकृति के पदार्था मं निस्तर एक दृद चला कस्तां हे 

दशन ओर दसी दद्र सेसुष्टिका विकासदहोतचाह। प्रकृति के तंस्व 
परस्पर-तिभर ओौर सम्बद्ध हु, अत. परस्पर -चिरोधी तस्र के समागम 
से उनकी साम्यावस्था मे विकार उत्पन्न हता ह. | यह विकार 
प्रिवत्तन लाता ह । किन्तु हीगल का दप्टिकतेण आध्यात्मिक था । 
उसके अनृप्तार प्रकृति के इस समस्ते द्ृ्-विरतार फे मूल मे एक 
निरपेक्ष विचार (49४010८ 14681 ह अर प्रत्येक पदार्थं 


------ 





१. पथालोचन (श्रा० कं० पु० ४०) 
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उसी विचार-सत्ता से उत्पन्न ह । माक्संने हीमेत के द्द सिद्धात को 
तो स्वीकार कियाओौर माना विद ही समार क विकासकामाग ह 
किन्तु उसने सृष्टि कै मूलकारण-ल्प निग्पेभ्न विचार (भारतीय क्लब्दा- 
वली नं ब्रह्म या मन} कौ सत्ता स्वीकार नटी की 1 उसन्‌. भगवान्‌ 
या मन को स्वीकार नही किया ओौरः कटा क्रि मृत (4816) 
था जड प्रकृति ही सवेकु्छु हे, इसके परे कुष्ठं नही, न भगवान्‌, न 
मन । केवले इद्र ओर भूत की सन्ना को स्वीकार कर्ने के क्रारण 
माघ का दशेन दद्वात्मक भौतिकवाद कर्हुलाता ह । 
माक्सं ने अधने इम सिद्धति का प्रयोग सामाजिक विकास कै 
क्षेत्र मे किया ओर इम प्रकार उसे गाउनीनिकः स्वेशू्प्‌ द्विया) ठस 
रूप मे प्रयुक्त उनके सिद्धातं का सर्वाधिक प्रन्तनित नाम ह-- 
साम्यवाद । साम्थ्वाद का ल्य दह ससार से यार्थिक 
साभ्यथाद वेंषम्य सिटाकर एके वहीन समाजं को स्थापना 
करना । इस समाज की स्थापना के लिए वग-मघषं 
या काति अनिवायं ह वयोकि दइयीवेः द्वारा हूदिग्रस्त पुगतन वृकृजा 
समाम का नाच ओर एक. नये स्वहा समाजे की स्थापना होरुक्ती 
हुं । साग्यवद गधीवाद की तरर हृदय-परिवर्तनम निच्वासि नही करता) 
वंह धभ ओर भगवान्‌ कौ वैपम्यं से उत्पन्न विद्रोह को देवानं का 
हथकंडा भानना ह । वह्‌ दया मे नही, समता मे विद्वासं करता ह । 
वह्‌ आदर्भवादी नही बल्कि जीवन कै प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण में 
विर्नास करता हु । 
साम्यवाद की इमी विचार-धारा तं साहित्यं मे प्रगत्तिवाद को 
जन्म दिया ) अ्रगतिवाद करी प्रेरणा का मून सोत यही हं । प्रगति- 
प्रगतित्राद वाद साम्यवादः का साहित्यिक मोर्चा हं । प्रगत्ति- 
का । वाद्‌ के. नुक्नणु. हर-पीडिनो अौर्‌ शपित को नायु- 
स्वरूप कत्व देना, उतम्‌ .गोपक्‌ बूज्‌जा मग. या अभिजात 
समाजः एव व्यवस्था के प्रति. स॒धपें. का. भाव्‌. भरना, उनके मन. स. . 
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"एक वगहीन समाज का आकर्षण जगाकृर्‌ उसके, निमित्तं वगक्राति 
करने की प्रेरणा उत्पन्न करना, प्रचीन सामाजिक रूढियों के भ्रति 
विद्रोह जाना, शवर, धर्म आदिं कौ मानवं की कमजोग्ों कै रूप 
मे चिधित करके अपनं काहुबल से धरती पर स्वगं वसाने का विष्वासं 
वैदा करना आदि{ ये लक्षण प्रगतिवाद के सामाजिवः पक्ष केटः} 
कलातमक पक्ष मे भ्रमतिवाद^सुाहिद्य को साधन मानता ह, साध्य नही । 
वहु जने-हितत को साहित्य की कसौटी मानता है । वह्‌ यथार्थवादी दौली 
ओर जन-भाषा को अपनत्ता ह । वह्‌ विचार कौ ही अलकार्‌ मानता 


ठै । वह थोथी सहानभति या भावुकता को गहत समक्ता द । 


छायादादी कृवियो मे पतजीने ही षछ्रायावृाद कै. परनि. स्ट 
असंतोष प्रगट कियाः था ओर प्रगत्तिवादी क्रति के प्रति जास्त. 
दिखलाई थी ।. क्वि-जीवन-के.- आरम्भ मं वे. प्राकृतिक 

प्रगतिवाद दरो - (निधिपा 11806 [गना ) से प्रभावित 
श्रौर पन्तजी धै ! प्रनुष्य-जाति कै एतिहासिक संधर्षा के. सत्य से 
सूनका परिचय नही था।१ वे. मनुष्य कौ प्रकृति कै 

भीतर से देखते थे, उस एतिहासिक मानव केल्पमें नही भौ प्रति 
से सधपं करे आगे बढता आया हं । लेकिन आगे चलकर षै सचसे 
तशं कि प्राकृतिक ददन सामाजिक जीवने के लिए स्वाश्थ्यकर नहीं 
दै क्धोकि वह आदमी कौ निस्किय वनाता दं भौर प्रकृतिको स्थ 
रावितिमान' मानकर उसमर आत्मसमपंण सिखलाता ह ।२ अब पंत 
जी. भनुष्य को एक सघपेशील सामाजिकं प्राणी के षप मे देखने 
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१. तम म प्रङृतिक दहन से भ्रधिक प्रभावित थो श्रौर मानय. 
नाति के एतिहासिक सघषं के सत्य से श्रपरिचित धू! दशन भनुष्यं 
के बंयवितक सधषं का दतिहासि हं , विज्ञान सामूहिक सधषं कां) 

--पर्यालोचन्‌ (श्रा० ० पु १४) 

२. वही, षि, १ ० । 
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लगे जिसका समाजं के प्रति भी कत्तव्य होता ह । इसी मनोद 
छायावाद उन्हु निष्पाण लना क्रोकि उसमे सामाजिक चेतना जीरः 
विचार नही थै । यही नही बल्कि सामतयुग की जिक्षे व्यवितवादी 
सास्छतिक भावेना पे छायावाद थोतश्रौत था उसके प्रति पतजीम 
एक वितृष्णा का भावं पदा हृञजा । यह वितृष्णा अवश्य ही देशं ओर 
विदेश्च कै तत्कालीन राजनतिक ओर सास्छृत्तिकं जागरण सच उत्पन्न 
हुईं धी 1 

(महात्मा जी कै प्रति गीपंक केवितामे पंत जी ने उन वाद्य 
वास्तविक परिस्थितियो की ओर्‌ सकैत किया ह्‌-- 

विंकस्तित उपवितवाद के सत्यो का विनाक्च था विह्चय, 

वृद्ध विश्व सामन्तकाल का धा केवल जड़ खडहरं । 

गत वंस्क्ृतियो का भ्रादर्शा का चा नियत पराभव, 

वर्मं व्यवित की श्राट्मां पर ये सौध धाम जिनके रिथत 

तोड युगो के स्वणं-पाो प्र मुक्त हो रहा मानव 

जम मानवता की भव संस्फतिभश्रा हो रही निमित 

-- (भा० क9 पु ८र-८४) 

एसी ही परिस्थित्तियोंनं पतजी के राग-तस्वं मे मथन उत्पच्च 

किया भोर वें व्ग-व्यवित-मंस्त्रति मे भव-सस्बृति कौ ओर आए । इस 
प्रमततिवादी क्षेत्र की ओर पत्त जी का पदार्पण १६३४ में हुआ। 

१, श्रष मं जानता हं कि वह्‌ केवल सामिदयुग फी सास्छृतिक 
भावना थी निति मेने खोया था, श्रौर उपक विनाश के कारण मेरे 
भीतर नही बर्कि बाहर जगत्‌ मे थे ) एस बातको प्राम्यामे सं 
निषलययूर्व॑क लिख सका ए-- 

गतं सखछलिों का श्राद्ीं का था नित पराभव 

वद्ध विक्ष्व सामन्त काल का भा केवल जड खडहुर । 
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ते याताः के कस्पना-गगस से प्रगलिव्राद की वास्तविक भरतीं 
पर उतरे । प्रगतिवादं की एपिहासिक क्नतारधाया से वे अधिकं 
प्रभावित इसलिषएु भी हृएु कि "उसमे कल्पना फे स्नोत 
धरती का को विशद ओर्‌ बुारतेविकः पथ मिलवां । छ्ागावाद 
श्राकषंण कै दिलाषहीन सन्य सूक्ष्म अवश्च मे अति काद्पनिक 
उडान्‌ भरनेवातर अथवा रहुम्यवाद कै निर्जन. अद्द्य. पर 
कालहीन विराम करनेवाली कल्पना को एकं हरी भरी , दोस जणं 
चरती मिन जती ह | 
ताक रहे हौ गगन. 
मत्पू-नीलिमा-गहने गगन 1 
प्रनिमेष, श्रचितवन, काल-नयन 7~-~ 
निःस्पन्द शरन्य, निजंन, नि;रयन ! 
देयो भू को, 
त्थगिक-भ्‌ कौ 
मानव-पुण्य-प्रसु को 
। --जीव प्रसू (आ०कं०,.०७-७४) 
सी नक्ष्य-परिवक्तन की ओर इंगित करता हं । कितनी चिडिया 
उडे आकाश, दाना ह धरती कै पास वाली कहावत कै अनुसार 
एतिहासिक भूमि पर उतर अनं से वत्पना के निए जीबन के रत्य 
का दाना सुलभ हौ जाता हं ।'१ 
पुरातन रूचग्रस्त सस्कृति कै तार ओर एक नृतन वेपगयभुवत 
समाजं की प्रतिष्ठा कै लिए क्रति कां आवाहूतं प्रगतिवादे का एक 
लक्षम्‌ हं | पततु. जीने । युगान्त्‌ ग इगु कार्ति-गायना 
कति का को बड़ं.आवेश्ञ से पकड़ा) सायत युग की सस्कृति 
श्राह के पूनर्जागरण मं उनका विश्वास नही हं सर्च 


१. पपायलोचन (अ० क० पृ० ३७) 
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.पिद्यली सामाजिक व्यवस्थाकै नादा के लिषएवे ऋति का अओौजपूणं 
आलान करते हं-- | 
त न्नरो जगत के जीणं यत्र | 
हिं छस्त-ध्वस्त ! है गपष्क-क्लीणं | 
हिम-ताप-पौत) मधुवात-भीत, 
तुम दीततराग, जड पुराचीन ¦! 
निष्प्राण विरत युग! मुत चिहुग ! 
---पलन्लर (आ० क ० ६२) 
गा कोकिल 1] बरसा पालक-कैण] 
सष्ट-अ्रष्ट हो जीणं पुरातन 
ध्वंस जग के जड बंधन | 
किन्तु यृह क्रालि-भावना केवल आक्रोश का परिणाम नही हे । 
पत जीको विद्वासं ह किट़्सक्रांति के फलस्वरूप गक 
श्रादाश्रौर नया सुखकर, गचितर मानव-समाजं प्रतिष्टिति होगा, 
विक््वास श्रमजीवियो की भनी हृद्यो मे तया खून दौडेया । 
पत्र के वाद वसन्त आण्गा। दसी आषा से काति 
नका आवाहन करने है-- 
कंकाल जल जग भं फले 
फिर सवस रुधिरः, पल्लव लाली । 
प्राणों की भमर से भुखरित 
जीवय की मांसल हरिथाली | 
---प्रतन्नर (आ० के० पृऽ ६२) 
वे क्राति का गतन-गीत्त इसचिषए्‌ गाति द्र कि उक्ीके जगनेय 
स्वरं पर नयी भानयता चिर्वसित्र टोगी-- 
पाक पग धर्‌ श्वि नूतन 
हो पल्लयित्त नवल मनिदपनं 
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इम प्रकार पंत एक सथि ही नाड ओर निर्माण की अकाक्ष 
कःते हं) पंतजी ने इस द्विविध आकराक्षा कण रहस्य वत्तलाति हए 
कराति-भावसा कहा हं कि जब वै जगत्‌ के अन्तिम पक्ष का अनुभव 
ग्रौर करते हे तन उनके मन मे परिवत्तन ओर क्रति का 
मानवचादं भाव उत्पन्न हो जाना हं मगर अनित्यता मे छिपे नित्य 
सत्य का बोध होते ही उनमें नयं रचस्थ-सुसंस्करेत मानव-समाजं के 
अभ्यूदय का आकषेण चछा जता हं । इस प्रकार उनका आक्षावादी- 
विद्वासवादी मने क्रांति दारा प्रतिफलित नाश्चके अभाव को भविष्यं कै 
त्‌ मनूरष्यो द्वारा होनेवाले महान सामाजिक कल्याण की कल्पना सै 
भरना म्त्‌ा हं ।१ 
यह्‌ क्राति-भावना, जो अव साहित्य मे प्रगतिषादं के नाम २ 
प्रसिद्ध हो. चुकी हु," मेरी, ताज, कलरव्‌ आदि म त्रिष षप से..भभ्नि- 
व्यक्त हो सकी हं ओर मानववाद की सावना युगराल्तः कपि -मानव, 


मधुम्पृतिं मादि स्वतां मे.॥२ 


क --~+-‡ - -- ------ ~ च 





का न~ ~ ~~ +~ 


१. श्रनित्य छो वास्तविकता का लोधं मेरे मन मेँ पहिले परि. 
वत्तंन श्रोर फिर क्रांति का रूप धारण कर लेताहु । निप्य सत्यरफे 
प्रति श्राकषंण नवीन मापिचता कफे सूप मे प्ररणुटित हने लगता ह । 
हूसरे सम्यो से, बाहरी क्रांति कौ श्रमावात्भक्ता की सत मेया सन 
नवीन मनुष्यत्वे फी भवात्मकं चेन हारा करना वातां । श्रत 
क्षसो जगत्‌ फ जीणं पत्र, ठे त्रस्त-ध्यस्तः है शुष्क शरण" हारा 
जटां पिली यास्तयकता फः मदलने के लिप प्रोजपुष प्रह्व 
वहं कंकाल जाल जग सं ल फिर फसी नदल रधिर पल्लव लाली" में 
"पल्लव" ~काल कौ रवप्न-चेतना द्वारो उ रिक्त स्थति फो भस्त के 
लिश प्रग्रह भीदहं | 

--पते (भेरी कला 
२, बही 
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जो दुतिया की सबसे हसीन इमारत ह, जो संगसमर का एक 
गीति-काव्यहं ओ र्‌.जिसे रवीन्नं कालके कपोल पर एक अश्नुविन्द्‌ 
हा वह्‌ ताजमहल पत जी कौ दुरिटि मे मध्य्रुय की व्यवितवादी, आत्मु- 
रतिवाली सामक्ती सस्कृति कांएक कठोर व्यग्यपर्णं प्रतीक हं । वहु उस 
युग कां साक्षी हुं जो नाखे-लाख भूखं-तग्‌ मनुष्या कौ अभावींमे छीडकर 
उनकी कमाई से अपने लिए ताजमहल खडा करता धा, जो अपनं 
प्रेम कौ लाश को टोता था भौर जिन्दा आ्दमियु को मूर्दो से 
भी बरदैतर जिन्दगी ठितिनि के लिए मजबूर कर देता था। इससामा- 
जिक दृष्टि से देखन .पर ताजमुहूल कवि की कति-भावना को उत्तजित 
करना ह्‌-- 


| वि , ।, , 1 


हाय ! मुख का एसा श्रमर, भ्रपविव पूजन्‌ | 
जव विषण्ण, निर्जीव पडा हौ जग का जीवन 

संग-सौध मे हो श्छगार सरण का होभनः 
नग्न, क्षुधातुर, वप्स विहन रह्‌ दीन जन्‌, । 
कव को दे हुम कूप, रंगे. श्रादर स्नव क्‌. | 
मानव को हम फूट्सित चित्र वना द्‌ शव का. 
गत युग के बहु धर्म-रूढि. के ताञ्‌. मनोहर 
मानव के मोहान्ध हदय मं क्यं हए. घर 


--ताज (आ० क° पु० ७१) 


कलरवं ' शीर्पक कविता मे भी चवुदिक हाहाकार लिएु मानव- 
जीवम ओर चिर प्रसघ्रता लिए प्रकृति का भेद जसे कविकौ क्नाति 
के लिए ललकारता्ै। परच्‌ क्रि मनुष्य के चिरतन मूत्योम भीर्‌ 
जगत की नित्यता मे कवि का विश्वास हं वहं मनुष्यं पर मुग्ध भी 
होना हं । इस मानववाद की भावना+कौ हादिकें अभिग्यवित "मानव 
कीक कविता मं. हर ह~ 
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सुन्र ह विग? सुमन सुन्दर 
मानव ¡ तुम स्यसे रुग्दरतदमः. 
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प्रभ क! श्रनन्त वरदान वुम्हः 
उपभोय कसे प्रतिक्षण नवनव, 
क्या कमी तुम्हु हु त्रिभूवन मं 


य॒दि. कने रह._सको तुम. मासवे.4 
--पानषं (आण १,० पृ५ ७०-७१) 


राति कै दो सूपौ--राजेनतिव्‌ ओग सान्क्रदिकि ग पत जी का 
सुकाव सस्फत्तिक क्रति की.ओरह । क्रति कै उससखश्रनरूपसं 
उनका सम्बन्ध नही हं जो बगेसघरपं मौर राजनीतिक 
सांस्कृतिक  युद्धोकेषूप मे प्रगट्होतारहाद्रं । ससार कैसाभने 
क्रति जो संकट उपस्थित हे उमका क।रम पृत्तजी की दुष्ट 
मे मात्र आधिक या राजनीतिके नही ह, उसका कारण मनुष्य के 
विचारो ओर भवोंमे छिपा हृजं हं । इसीलिए वे मनुष्य कै आन्तरिक 
विचारो भौर भावां मे क्रात्ति करना चाष्ते ह। निश्चय ही यह एकं 
स्व.तद्रष्टया आाद्छंवादी कलाकार कौ क्राति-भावना षै जो कलां 
(मनुष्यं की सास्क्तिक अन्िव्यचित्ते) कै माध्यमं से नदीन भसानेवतां कै 
लए अन्‌शल वातावरण लाना चाह्ताहं।१ 
१. जष्टं मनुष्य रवसाच की सीमाएं, एकं श्रौर, वर्गं सघपं एवं 
रभनीत्िक युद्ध के रूथ सं, सानव जाति केरवते च सप्र प्रथयकसवा 
रही हे , दुसरी श्रौर मनुष्यं का विकात-प्रिय प्रकुति रामयानुकलं उपयुक्त 
साहित्य एवं किवारो का प्रचार फर, सतीन भासदेता का वातावरण 
पदा फरने कै लिए सांस्कृतिक प्रघोग भी कर र्हीष्ं! भले ही इस 
समय उसकी देन श्रसयस्त स्वल्प हो श्रौरः भंधकार फी प्रवृत्तियी पर 
कुं समथ के लिए विज्यीहो षाद, रितु कलाकार श्रौर स्वप्न्‌ 
दष्टा के नाते म्‌ दुसरे प्रकार की--सास्छृतिक श्रभ्वुदय फी--शवितयों 
कौ वदाम क पक्षपाती हूं 1--पर्थालोचन } (श्रा० क० पृऽ २४.२५) 
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वसे प्रगत्तिवादियो को तरह पतं जी भी मानतेहुं कि मनुष्य 

की सास्करितिक चेतना उसकी वाह्य सामाजिक परिस्थितियों का भरति- 
बिम्ब दं ओर यदि हम बाह्य परिस्थितियामे परिवर्तन ला यकेतो 
हमारी आन्तरिक धारणाएं भी उसीके अनल्प वदेल जाएगी'-- 

कंहुता भौतिकवाद वस्तु जग का कर्‌_सत्वाप्वेषण्‌ › 

भौतिक भव ही एकमात्र मानव का श्रन्तरदपंण । 

स्थूल सत्य ्राधार, सूक्म श्राधय, हमारा जी मन) 

बाह्य विवर्तन से हता युगपत्‌ भ्रतरं परिवत्तेन्‌ \ 
किन्तु पत जी समाज का आभूल परिवत्तन' चाहत. ह ओौर यह अन्त॒व- 
हिम्‌ली परिषत्तन दोनो प्रकार के पग्यत्तनो सेदव सम्भवहे। अत पृत 
जी साँस्कृतिक अभ्युदय कर्तेवाली आत्मा की दात्रितयो के विकास्‌.के 
पक्षपाती हु । 
| राजनीति का प्रक्न नहीं रे श्राज जगत्‌ के सम्म, 
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ग्राज वृहत्‌ सा॑स्कृतिक समस्या जग के निर्कट उपस्थित, 


खंड मनजता को धृगनयुग को हला ह नव निरद्वित्.। 

{केत जी की दष्ट में मनुप्य फेवल अर्थं ओर कामका पृतलानही। 
यदि-अन्न ओर काम ही उसका सर्वस्व हतो उसम भौर एक 
पशु मे कोई अन्तर्‌ नही । पत मानव के दस रूप को वारवार धिक्का- 
स्ते हं। मनुष्य ओर पशु का मेद्‌ जन्तर मू, सस्ति भौर अत्म 
त्कष॑ में ह! इसलिए मनुप्य समाज कै विकास के लिए केवल बाहरी 
सामाजि ममता नही चाहिए, उसके लिए अन्तर-अन्तर का भेदमिट 
जाना चाहिए 4 पत जी की दृष्टि मे यदि मनुष्य के आत्मकं गणी 
के विकास नही हृभा तौ वाह्य भौतिक विकासं सनुप्य कै लिए घातक 
सिद्ध होगा, वह्‌ आदमीको ओौर दुखीकर देगा। इसतिएुपत जी कग 
संघषं से अधिक सास्कृतिक क्राति को महत्वं देतै ह । उनके" लिए देहु 
से अधिक महत्वपुर्ण अरमा का उत्थान ह~ 
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हा मानव । 
देह वुम्हारे ही हं, रे शब ! 
तमं कौ चिन्ता मं घुल निश्रिदिन 
देहमात्र रह गए--खा तिन 
प्राणि प्रवर 
ही गए निल्लावर 
ग्रचिर धूलि पर ¡| 
निद्रा, भय, संुनाहूार 
~यं पशू-चिप्साएं सार-- 
हुई वुष्हं स्वस्व सार ? 
धिक्‌ मथुन-श्राहारपत्र 1 
क्या ईह बालुकपभीतों पर 
र्यते जावे ही भग्यं श्रसर 
सुम न॑न-समाज कौ नन्व तेभ्य? 
मिली यही मष्मव सं क्षेस्ता ? 
परशु पक्षी पष्प से समता ? 
ह्य नही रात्रिक. सभ्य. 
जीवो. से. मानव को प्रकाम. 
प्रान्‌व को श्रादक्चं च्ाहिप। 
सस्कृति, -श्रारफोप्कष. चाहिए ; 
वाह्य लिधए्रं उसे ह बन्‌, 
यदि. नु साम्य उम्‌ श्रन्तरतः 
पणं तंत्र मानव, वहु ईश्वर 
भानस का विधि उसके भीतर ! 
-~-तीटी (आ० कणप ७६-७७] 
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च्‌ कि पत जी अन्तर ओर वाहुर दोनो मे परिवर्तन चाहते हं इसलिए 
उनकी क्रानि-भावना समन्वयवादी ह । उसमे दारीर भौर 
क्रति का आत्मा, भौतिकवाद ओौर अध्यात्मवाद, भाधीवाद ओर 
सर्न्रयवादी माक्मवाद का समन्वयं हं 1 पत, जी भौतिकवाद भौर 
स्वरूप अध्यात्मवाद दोनो से प्रभावितं हृएु हं पर दोनौंको 
किल्न्वित परिमार्जनके साथ ही स्वीकार किया ह 1 उन्होने 
माक्सवाद के उस दशन को स्वीकार किया हे जो मानव-जाति के सामाजिक- 
सास्कृतिके-भा्थिकः सम्बन्धो फा विकास गोचर-सापेक्ष जगत्‌ मे कररता 
ह्‌ लंकिन माक्सं के दक्षन के उस पक्ष को उन्होने अपनी कविता का 
अगं वनने नही दिया हं जिसमे शोपितं श्वम॑जीवियो के समरन्‌ ओर 
सामाजिक निर्माण का वास्त्तिक निर्णय आविक ओर राजनीतिक 
क्रातिर्यां ही कर सकती ह, तथा जिसकी परिणति, पृ जीवादी परि 
स्थितियो के कारण, व्गेयुद्ध ओर रक्तक्रात्ति मेद्ृई है । उसी प्रकार 
उन्होने भारतीय अध्यात्मवाद के इस द्दंन को माना हं कि गोच्चर-सापक्ष 
जगत्‌ के परे एक निरपेक्ष सत्य भी ह ओर वेह मत एव वृद्धि से 
अतीतं हं । लेकिन इसके साथ ही उन््रोने भारतीय अध्यात्मवाद के 
उस पक्ष को स्वीकार नही किया है जिसमे जगत्‌ केवल माया ठ 
ओर जिसकी एकान्त परिणति व्यधित की प्राक्रतिक भवित मे हु 





१. मं, प्राध्यात्म श्रौर भौतिक, दोनों वशंनों के सिद्धातो से 
प्रभावित हृश्रा हू । पर भारतीय दर्रंन की, सामत कालीन परिस्थितियों 
के कारण जो एकाति परिणति व्यवित की प्राङृत्तिक मुषित में हई हं 
(दृश्य अगत एवं एहिक जीवन कौ साथा होनें फे कारण उसके प्रति 
विराग, श्रादि फी भावना जिसके उपसंहार मात्र हं); श्रौर भावस फे 
दशनं कै, प्‌ जीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वगंयद्ध श्रौर रवत- 
श्राति मे परिणति हई हंः--पं दोनों परिणाम अक्र सास्ति दष्टि 
से उपयोगी नही जान पड़े । 
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देस धरकार) पते जी ने भोतिकवाद ओर अध्यात्मवाद दानी 
कै मागलिक सत्यको, दोनो के कत्याणकेरी प्रक्ष को म्रहुण 
कियाह । कहु स्तै हं किं पतं की क्रात्ति-भावना 
भूत श्रीर्‌ मागलिक दहं । इस दृष्टि से उन्हे एतिहासिक भौतिक- 
भ्रध्याल्मका वदे ओौर भारतीय अध्यात्मदशन पे किसी प्रकार 
मांगलिक का विरोध तही जान पडा 1१ दोनो का लध्य 
समन्वय कल्याण ह । फकं यहीं कि एक जीवन कै सत्य 
को समतल पर देता है, दूसण उध्वंतल पर । 
आर चूकि पत मनुष्य का सर्वगीन विकास चाहते हु, मन्‌ष्यके 
अन्तर ओर बाहर दोनो का उघ्रयन चाहत है दसलिए उन्होने 
भत ओर अध्यात्म दोनौ के मगलकारी सत्य का समन्वेय किया है। 
`महूत्माजी के प्रति" सीषंक कविता मे पंत जी गांधीवाद की 
मौर माकेरषित्त ह्‌ । यह्‌ जकषेण भूतवाद ओर अध्यात्मवाद के आरम्मिक 
समन्वय की सूचना देता हू-- ` 
वस्तु सत्य करौ करते भी तुम जग मं यदि श्रावाहुन, 
सन्ते पहल विमुख बुम्हारे हता निधन भारत ; 
मध्य युगो कौ नतिकता मं पोषित शोषित-जनगण 
धिना भाव स्वप्नौ को परे कम हो सकते जाग्रत ? 
सफल तुम्हारा सत्यान्वेषणं, मानव सत्यान्देषक । 
---महत्मा जी कै प्रति (आ० कृ० पृण ८४) 
त परितियौ मे वस्तु-सत्य को श्चेष्ट कहा गया हं किन्तु भाव-स्व्न 
की उपयोगिता को भी स्वीकार किया गाह ओौर माधी जी द्वारा 


"षषे [, १ अ 


१, एतिहासिक भौतिकवाद श्रौर भारतीय श्रध्यात्म द्त॑न में 
मुस्र किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योकि भने दोतोंका 
लोकोत्तर कल्याणकारी सास्छृत्तिक पक्षही ग्रहण किया हं ।--पर्यालोचतं 
{श्रा क9 पुण ३०) { 
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प्रतिष्ठति सत्य की अभ्यथना की गह । गाधी जी साध्य के अति- 
रिक्ते साधन (त्वाप ) कौ भी महत्तर देते थे 1 
पत जी भी मगलमय, प्रंममय मानवौचित साधन के द्वारा साध्यकी 
प्राप्ति करना चाहते ह-- 

मानद फो चाहिए, यह मनवोचितत साधन्‌ । 

--दो लके ({भा० कण पृऽ ७८) 
माक्सका मागं ह करानि आर वशे-मघपं का वहु खनी रास्ता पत 
को पमन्दे नही वयकिं पन नें मनुष्य की एक वडीकोमल, मुन्दर, 
सुस॑स्क्रेत, सृकुलार कल्पना की हे । पनं की यह काते मानव-कल्पना 
सघयं की आग, वाढ, उत्का, अघा कौ संहदही नही सकती-- 

वह्ि, बाह, उत्का, मन्ना का भीषण भू पर 
केसे सह्‌ सकता हं कोमल मनुज कलेवर | 
--दौ लके (आण कण पु ७८) ' 
धूगवाणी' ओौर ग्राम्या म भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद का स्पष्ट 
समन्वय हु हं । पत जी प्रव्यक्त संगते के उत्तयन कै भी अभिकापी 
` हे ओर माक्संवाद कै प्रतिकून ईदवर की चिरन्तन सत्ता 
दर्शान-यिक्ञान म भी चिस्वासं करते ह्‌\ पत्त जी इसे नवीन 
समन्त्य एवं भोतिकवाद' कहने हं जो उन्नीसवी सदी के सकीणं 
श्रासावाद भौतिकवाद से भिन्न ह ओर जो दरोने ओौर विज्ञानं 
दोनो कै, मानवे सभ्यता के अन्तर्वाह्य चिकास के; 
एतिहासिक समन्वय स बना हुं १-- 
दशन युग का प्रत्त, श्रत धिन्लानों का संघषण, 
प्रब दशन-विक्ञान सत्य करता नव्य निरूपण । 
छस समन्वय म चिष्वास कण्ने के कारण पत्त जीमे सदा एक 
भाशावाद वहरात्ता रहता हं । वे विना के स्य का वडं वि््वास॒ 


---------------------~ ---------~-* ~~~" ~ ~~~ -*-----+------ 








१. पर्यालोचच (आण क० ० २३) 
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मे देखते हे । उन्हे तगता ह चि विज्ञाने मनृष्यं के भ्रिष्यं की एक 
वदी मदान्‌ पृरजीहं। दस दष्टि मे देखने पर उन्हं लगता हे कियद्यपि 
विज्ञान आजे युद्ध का हथकडा बना ह विप्तु टस नद्ा-लीला कैपृदें 
मे एक नूतन भविष्ये भीचछिा ह । तव युद्ध ओर, वग॑सघषे भी 
उर्हे प्रियं लगने लगते हं क्योकि वे अनगण कै भविष्य के वाहुक-से 
लगते ट्‌-- 

तुनलं वगं संघं में निति जनगण का भचिष्यल कत्त, 

देद्रच्वाप पुल सा नव तत्सर शोभित प्रलयप्रस मेघो पर] 

प्राप्नो है दुर्धषं वषं ! लाश्रो दिनाद्य के साथ नेन सुजन, 

वि्लं शताष्यी का महाम्‌ विज्ञान ज्ञान ले, उतर यौवन] 

-- १६४० (आर क५ पु9 १००) 

(लेकिन इन 'वितयों मे अभिव्यक्त विनार को सिद्धात्त-वावय 
से अधिकं १६४० की उस परिस्थिति कै भीतर से देखना होगा जिसमें 
ससार 'मं साभ्नाज्यवादी प्रद्र चल रह थे जौर सोभ्राउयवादे से पीडित 
भारतवष इस युद्ध प्रे साभ्राज्यवादी शवित्तयों कौ क्षीण होति देखकर 
अपने मुक्त भविष्य कै प्रति आद््वस्तहो रहा था ।) 

म्रगमिवादं नरनारी, की _मुवतता का सुदेश लेकर आया था। 
सामते-युग मं नारी पृष्यकी सपत्नि भर थी। परध के निना उसका 
जीवन अपणं समञ्च जाता था। दरस नारी-सम्बन्धी तंति- 
कता का प्रगत्तिवाद नं विरोध किया भौर नारी-रवातश्य 
का प्रडां ऊना किया । पतत जीने भी नारी-सम्बन्धी 
नीति का पुनमत्यावन किया१ ओर कहा कि नारी पृण्प की यौना- 


+***- „~ "~~ --- *- =-= --~-- ----~--- ~ ~~~ + ~, ~~~ 


प्रगतिताद का 
रोमांटिक रूप 








तिधयो क ` उनका 


१. सात युग के स्त्री पुरुष संधी सदाचार का दृष्टिकोण श्रव 
श्रत्यन्त सकष्ित लगता हं 1 उसका नेंत्तिक मानदंख स्त्रीक श्रीर यष्टि 

- रहा हं । उस सदाचार के एक भ्रचल छोर -को हेमा ग सध्ययुग की 
सती श्रौर हमारी बालविधवा श्रपनी छात्ती से विपकाई हहह प्रौर 
दूसरे छोरको उस युगकी देन के्या ।न स्त्री स्थतत्यहतिःक्े 
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कांक्षा की सुराकं भर नही है । वह प्रतिष्ठित आत्मपूण मानवी ह्‌ । 
उसे पुरुप पर अवलवित न होकर पणं स्वाधीन होना चाहिण्-- 
योनि नहह रे नारी, वह्‌ भौ मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूणं स्वाधीन करो, बहू रहं न नर्‌ पर श्रदस्सित)। 
प्रगतिवाद मे नारी के अधिकारो के माथ यौन-मर्यादा का भी 
पुनमृस्याकन हुआ । फ्रायड का वेह सिद्धत्त सामने था ह्वी जिसमं 
यौन-वृत्ति ( $€ 17151८६ } कोदह्ी जीवने के सारे व्यापारो | 
ओर भावो का आधार माना जाना हं ओौर लजिममे दमिनं इच्छां 
अनेक रोगे ओर अनायारो का जन्म देती ह। फलते नारौ-स्वातत्य 
का एकं पक्ष यौन-स्वात्तत्य भी हौ गया। फिर तो वस्तुवादी चिवरण 
कै नाम पर निम्नवर्गीय नर-नारियोंका अदलीन से अडलील वणेन 
होने लगा ओर अभिजात वर्गो की यौन-मर्यादा एव सामाजिक लाज 
को असत्‌ कटा जाने लगा । पते जी मे एक प्रकार की ग्रौन-मर्यादा 
ठ किन्तु श्राम-युवती' आदि कुचेक कविताएं रूभानी (रोमारिक) 
अव्य हु-- 
खर्चती उबह्नी बहुः बस्वस 
चोली से उभर-उभर कसमस 
खि्वते संग युम रसभरे कलक्ञ;- 
जल दछलकाती, 
रस वरसाती 


प्रनुसार उस युग के प्रायिक विधमनमं भोस्त्री के लिए कोई स्थानं 
नहीं श्रौर बह पुरुष की संपत्ति समन्नी जाती रही हं 1 स्वौ स्वातंग्य 
संबंधी हमारी भावना का विकास वतेमानयुम की श्र्पचक परिस्थितियों 
कै साथहीहौ रहा ह । स्त्रो का निर्वाचन श्रधिकार संबेघी श्रादो- 
लन बुर्ज्वा संस्कृति एवं पृजोयादी युग की श्रा्धिंक प्रिस्थितियोःका 
परिणाम है । स्मत युगकी नारीं नर {की दछंष्या भत्र र्हीहं। 
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वलखतती वहु धर्‌ की जात्ती, 
धिर पर धट 
उर पर धर पट। 
ग्राम युवती (आण केण पृण म) 
बलिक इस कविता मे जगह-जगह अग-रति ओर वस्तु-रपि एव मयुर 
वृत्ति (एताम) का मी उद्लेस हौ गया हे 1 जसे-- 
सरकाती-पट, 
खिसकाती लट,-- 
करभाती षट 
वहू नभित वृष्टि से देख उसेजी के युग घट । 
--ग्राम युवनी (आ० कण पुऽ ८७) 
ग्रधरो पर धरे पकी नाली । 
--ग्राम युवती (आभ के० पृऽ ८६) 
यहु कविता प्रगधिवादी सी मनीमेहं कि केति गोव के इस 
यौवन ओर सौदयं को रूद्वि्रस्त वंधस्यवादी सामाजिक व्यवरथा के 
नीचे दौ दिनों तके खिलकर मुरल्लाता देखता हं भौर उय रामाजिक 
व्यवस्था को उलट देने का क्रातिपूर्णं सकेते करता है-- 
रे दौ दिनि की 
उसका योचत 1 
सपमा छिन का 
दुःखों से पिस, 
दुनि में धिस 
जजर हौ जाता उसका तन। 
--ग्राम युवती (आभ के० पृ० ८६) 
-अतुप्त वासना" के स्वाभाविकं उभार की बात श्वोवियो क 
नृत्य' शीषक कविता म भी कही गर्हं ओर जेमे उसे स्वारथ्यकर 
समज्ञा गया हं क्योकि इसमे चतुर गुजरिया मनं हर लेती है-- 


५५२ 


चौली कै कन्दुकं रहै उधर, 
(स्त्री नहौ गुजरिथा, चहु हं नर) 
उर फी श्रतुप्त्‌ वासना उभर 
इस ठोल मंजीरे के स्वर पर 
प्रिय जनगण को उत्सवे श्रवसर,- 
लौ छन, छन, दछन, दछन, 
छनः कनः दछन, छनः 
चतुर गजरिया हस्तौ मन | 
--घोवियो का नृत्य (आऽ क० पुण ६२} 
अवे जरा प्रगतिवाद के विभाव-पक्ष पर विचार कर ले! प्रगति- 
वाद कलाकी जौ व्याख्या करता हं उमके अनुसार कला का उष्ेद्य मनूप्य 
के प्रत्यक्ष सामूहिक जीवन का उस्नयन होता ह । यहा 
वस्तुवावी पहुंचकर कना के सत्य, शिव ओर सुन्दर सवक मूत्य 
केला वदनं जाते दहं । प्रगत्तिवादी केला का सत्य प्रत्यक्ष 
सामूहिक जीवेन का स्थूलसत्यहोताह्‌ ; मनका, कल्पना का सूर्म 
मत्य नही । उसका शिव (मगल) व्यवितं का मगल न होकर समाज 
का मगल होता । वह अभिजात (4^11510८76116) वग का 
मंगलं न होकर, गोपित, पीडित श्रमजीवी का मगल होता हं । 
प्रगत्तिवादी कला श्रमजीवियं{ के अपृणं जीवन को पुरणं करना चाहती 
है! इसी प्रकार उसका सौदयं नसर करा सवणे सौदयं या कल्पना एवं 
आदक्षं का सदयं नही होता । प्रयत्तिवाद उम सौदयं का अभिलापी 
है जो उसे निस्न वग की उम कुष्पता मे मिलताटह्‌ जौ मिरी हूर 
हसीन द्वमारत के खडहर्‌ कौ तरह अपने प विगत सोदयं की यादललिए 
वर्तमान कै प्रति व्यर्थं करनी हं । प्रगतिवादी पतने भी कला के 
सत्य, शिवं ओर सुन्दर की एसी ही व्यायास्याकी हं । उन्होने कलाकै नं 
तत्व के आदर्~सृश्म शूप को काल्पनिकं "व वनावटीः कहकर छः 
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दिया हं ओर नाम-लूपात्सफ सामाजिक सम्बन्धो के भीतर से उभग्नं 
धाने उनके स्थूल यानी वास्तविक (आदश नही) अथे को प्रहृणकिया 
है । उलकी कलाः का उद्य भी जन-जीवन की अपूणेता को पूरी 
करना ह ओर कुप मेष्प दूना ह-- 
यन गए कलाद्मक भाव 
जगत के रूप-नामः 
सुन्दर, श्च, सत्थ 
कला फे कर्पत भाप-मान 
बन गए स्थूल 
जन-जीदनं सै हो एक प्राण? 
भानव स्वभादं ही 
सन भानव भ्रादश्ं मुकर 
करता श्रपुणं को परणं 
प्रसुन्दर को सुन्दर । 
रध दृष्टि (आण क० पुर ७२) 
त्ार्पयं यह कि प्रगतिवादी पत ने कना कै प्रति अपनी जदरवा्ी 
ष्टि छोडकर वस्तुवादी दृष्टि रखी । फलत. इसे वे 'नववृष्टि' कहते 
ह्‌ । उन्होने श्राम चिव! आदि कपिताओ मेँ पल्लव'~काल कै भुन्दर 
नीके को छोडकर गवं की असुन्दर धरती का ओर उसके वासिथों 
का, कल्पना कै स्वगं को छौडकर वास्तविकता के नस्क का चित्रणं 
किया-- 
यहां नष्ट हं चहल पहुल वभव धिस्मितत जीवन कौ, 
यही डोली वणु प्लत सौरभ म्र से लन की । 
यहां सवं नर (बानर?) रहते युग युग से श्रभिक्रापित, 
श्रघ्न वस्र पीडति श्रसभ्य, निब्‌द्धि, पंक भं पालित । 
--ग्राम चित्र (आ० कण पृ ६०) 
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लेकिन रेषा लगता हंकििपंतजीसे नतो सुन्दरकां संस्कार 
चुट सका १ ओौरन प्रकृति. के आकण का । प्रगत्तिवादी-रचना-केत मे भी 
वे ग्राम-युवती, ग्राम-श्री, नृत्यं आदि गावि के श्रौोभन पक्षो का ही 
अर्धिक चित्रणं करते रहे। टठसी प्रकार प्रकृतिके प्रति उनकी भसवितं 
भी बनी रदी भौरवे सदा इस वातकी कामना करते रहे कि काल! 
मनुष्य भी प्रकृति की तरह प्रसन्नहोता, पक्षी की तरह गा 
सकता-- 
गां सके खगो सा मेरा कचि 
विक्री जग की संध्या कौ दनि 
कलरवं '(आ० कण पुण दद) 
दसी प्रकार वास्तविकता से अलग एक आदश भावना भी उनम 
बनी रही, एक स्वप्ने भी वना गहा ओर वे कामना केरते रहं कि 
कश 1 वह वास्तविक हौ जना-- 
स्वप्न वस्तु बन जाय सत्य नव, स्वगं सानसी ही भौतिक भव, 
प्रन्तर जग ही वहिजग्तं बन जवे, वीणा पाणि, 
प्रगतिवाव, जैसा ऊपर निवेदन किया जा चुका हं, भावुकता को 
गृहित समक्षता हे । वहं तरल सहानुभूतिः मे नही, वास्तविकं अधि- 
कार-दान म विक्वासकरलाह । इसलिए वहू यथां शेली 
यथाथं क्ली को अपनाता ह । जिसमे भावकताकी जगह वौद्धिकता 
श्रौर कला ते लेती पतं जीरके भी इस हौली कोः अपनाने 
का दावा किया हं । उनके शब्द ह--“जहं आलोचना, 


न्द 


त्मक दुष्ट की भावदयकता हं वहं केवल भावुकता ओर सहानुभूतिं 


चन 


से कंसे कामं चल सकता ह्‌ ? वहतो ग्रामीण के दुर्भाग्य पर अभू 


~+ ~~न “~ --------~--------~ 


९ बभे कम्पूनिष्ट पाटी के लिए भी जोकौ कफे नाम सदेश 
भेजते हए पत जौ ने लिखाभा कि मेरे प्राण सौदर्यवावी ह" श्रौर 
सेरा सौव्थं लोकप्राण हं, इधीलिये मे कम्युनिञ्म से प्रभावितं हं" । 
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धहान या पराधीन क्षुधा-ग्रस्न किसानो को तगस्वी की उपाधि देन के 
सिवा हमे आपे महीमे जा रेकनी । दस प्रर की घोथी सहान्‌- 
भूति या दया-काय्य (पिरी पावही) स मने चै शरसे, 'गोवे ने 
लञ्के, वह बुह्ा, भ्राम वधु, हान आदि कविता को 
जाया दं । 
संकिन किसी कै लिप्‌ एके व्नानिक, तेटेम्थ घोद्धिक, यथार्थ 
पौली का प्रयोग करना किन दै । पतक निष भी । फिर भी 
फुं प१रिततिया अपने यथार्थं मे यिन सकी ह, जैस-- 
मेरे श्रँगन में, (टीले पर हं मेर घर) 
वरी छीट-से लड़के म्रा जाते ह श्रक्सर ! 
संगे तन, दये, सबले, सहन द्मीसे, 
मिह फे मस्मेले पुतले,--पर एुर्तौल । 

--दो ल्कै (आ० कण त° ७), 
धोनियों का नाच॑' आदि कविताभौ में आदले-मुवत यथार्थं चिनण 
कै कारण परतकी कला का एवे नया विकास हृभा है, उसमे ताजगी 
के नये तेत्वं आए दै, जैसे हास्य आदि! पहने की कविता आवस. 
वादी निष्कर्ष से बोक्षिन णी । अबवे इन्टं पटकवःर जैये हत्की हो 
गर्हं, विलमे लगी हे । 

प्रगतिवाद चिच्ार को दी अलकार मानता हं पंत नं दरस सिद्धात 
कौ स्वीकार किया हं किन्नीन आदरं मौर विचार अप्रनी ही उप- 
मोगिता के कारण सगीतमय एव अन्त होते है क्योकि उभका शूप 
चित्र अभी सध होना ह गीर उनके रस्र का स्वाद्‌ नवीन ।' 
ˆ तुभ अहन फर सफो जन्‌ भन मे मेरे विचार, 
वाणी मेरौ चाहिए वु व्या श्रलंकार । 
युग कमं शाब्द, युग रप शव्द, मुय सत्य शब्द, 
श्ाब्दित कौर भावौके सट शत भूकं श्रद्द 
--षाणी (आण कण पुण १०६१) 
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दस प्रकार पंत की प्रगतिवादी रचनाएं युग कै विचारो कौ वाहिका 
भरहं । युगके कर्म, खूप ओर सत्यमे टी उनकी कविता शब्द 
पती हं । 

पतजौ की प्रगत्तिवादी' रचनाओो की कना मे कु लोचको को 
सन्देह रहय हं भौर वै पूरववर्ती स्वना कीकेला की भ्रष्ठ कहते रहे 
दं । किन्तु मूद्षं लगता हं कि प्रगतिवादी~रचना-काल मे पंत जी कौ 
कलां का निश्चित विकास हुआ ह । पत्ते जी की पू्ववर्तीं रचनाओो 
मे केवल अलंकृत कल्पनाओ का चमत्कार रहा हूं जौ वार-वार आवृत्त 
हीकर अपना रसंखौदेता हं । प्रगतिवादी-रवना-काल मं पत के 
कान्य को विचार ओौर भावो का नया सबल मिल गयाहं। इस कारण 
उनकी एुकरसता (1070107४) मिट गई है ओर उनमे 
एके ताजगी गौर मोहक उत्फुस्लता आ गई हं । 


प्रणय-गीत ओर नारी एव प्रेम-भावना 
नवल मेरे जीवन छी उल 
घन गई प्रेम-विहृग का चाव 


--पत 
पतजी सुकरमार रुक्नियो के कोमल-प्राण कवि हं । उन्होने 
नारीकलः प्रकेति को नादीकेक्पमे देखा है भोर निसं 


^“ वी (नरिनर्ती तकभ 
-==~-^~-~ ~ 


भी नारी ल्प भे चित्रित किया हूं उन्होने कौमन मनु कलेवेर'१ 
की कल्पना कहं ओौर अविराम प्रेस की बांहो'मेमूवितपाड हं।२ 
उन्होने पु्निग श्राव्दं। वा रव्रीलिं प्रयोग किया हं कहा जा सकता 
ह करिपतजी की कला नारी वला (एवाप06 #11) हं 
पेत जी कै प्राण सौँदयंादी ह| उलक्री सीदये- 
प्रकृति श्रौर भावना दा रूपा मे--कृति जर्‌ नारीनप्रेम ते 
प्रेम फे केलिं प्रगट हुई हं । कहा जा सकता है क्रि पंत जी प्रकृति 
जौरप्रेम कै कवि हु । उनके सौदर्य॑जीवी मनं मे 
अपनी सौदये-वुभृक्षा कौ परितुभ्ति कै लिए एक ओर्‌ प्रकृति कै उन्मद 
मधुवन कौ ओर देखा हं ओर द्री ओर प्रेम-कलशी लिए निखिलं 
ख्विकी वि' लावण्यमयी नारी कीओर 1 एकं ओर फलौ वां 
हास" उन्हँ अनुरत करता रे ओर दुसरी भोर कमौलौं कौ मविरा। 
पंत जी जब प्रति कौ देखते है तव उतकै दग म विर्व सुखमा 
१. वद्धि, बाढ, त्का, क्षश्रा कौ मौ्ष्ण भू प्रर 
कमे रह सकता हं कोमल मनुजं कलेर | 
२. भ्रविराम प्रेम फी बाहों भं 
हं मुक्ति यही जीवन मंथन 


[ब 
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का संसार' लिएनारीञावैसती हं ओर जव वे नारी को निहारते 
है तव उनके सामने प्रकृति की राशि-सयि सपमा विखर जाती है । 
जबवे चाँदनी को देखते हं तव उनके सामने एक सभिंली चछ. 
मुर्-सी दुलहन खडी ह्‌ जाती हं । । 


दिनि की श्रभिा इुर्लहनि बन 
स्राई निशि-निभूत हायन परः 
वह छवि की कछर्द-मुई-सी 
मृदु मधुर लाज से मर-मर ! 


--चवादनी (आम क .० ५६) | 


ओर जव वे नवयौवना प्रामयुवती का ध्यान करते ह तवं उनके नयनी 
मे नवं असोढ की घटा-मी छा जाती ह । जवं माम युवती हसती हं 
तो लगता करि कोई सोत फूट पडा हं, अथर जिसके दौ किनारे हं 
ओर दते-पक्नि फेनो की धवलिमा-- 


उन्मदे पीवन से उभर 

घटा सी नवे शरसा की सुरः 

हसती खल खल 

ग्रबला चल 

ज्यो फट पड़ हो स्नोत सरल 

भर फनौज्वल दष्ठानों से श्रधरों के तर! 


---ग्राम युवती (आभ कं शपुर ८७ ) 


इसी प्रकार जवे वे भावी पत्नी" का ध्यान करते ह तब उनके सामनं 
"व्योमयानं का शरदाकाश्ष' खा जाता हे ओर प्रेयसी की यादं जके 
ही जैसे विर्जल्ली कौध जाती हं-- 
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तडिति सा सुमुखि 1 तुम्हाराध्यान 
प्रभा के पलक मार, उर चौर, 
गूढ गजल कर जेब गम्भीर, 
भक्षे करता हुं प्रधिक् भ्रधीर ; 

--ंसू से (आ० कण पृ° १६) 
ओर दूसरी ओर इन्द्र वनु देखते ही उन्दे किसीके रेदमी षूषट 
दी उद्वहनक्रिया ( (पर्ल (ललन) की तस्वीर 
दीने नगती हं-- 

देखता हु, जब पतला 

इन्द्र धनुषी हलका 

रेक्नभी घृंधर बादल का 

खीत्ततौ हं कुषुद-कला ; 
तुम्हरे हौ सुखं करा तो ध्यान । 
मुक्ते करतां तब श्रन्तर्घानि ; 

-- आसू से (आ० क० पुण १७) 

इस प्रकार पत्तं गी, की गौदय-दृष्टि प्रकृति 
सीर नारी से परिचित ह, जसे उनके लिए एकं ही सौदयं प्रकृति 
ओर नारी मेंबिभ्बित ह सौद की इस समग्रता 


छ न्व को प्रकृति ओर नारी मे खंडित करके देखना 
उनके लि ए केरि जे १ न, [१ 
प्रति सारी-सयी ए केठिनि हं । कहा जा सक्तां कि पंत 


जी के लिए नारी प्रकृतिमयी ओौर प्रकृति नारीमयी 
र । प्रकृति नारी स्वरूपा हं ओर्‌ नारी प्रकृति-स्वल्पा । प्रष्ेति नारी 
का लावण्य-तिस्तार्‌ दहै ओर नारी प्राकृतिक सुप्रमा कां केन्द्रणं। 
प्रकृतिं ओर नरी की ईइपी रंधि-मूमिमे पते फी कला स्प 
संवारती है] दूसरे शब्दों मे पतं की कल। प्रकृति कै मारी-सुलभ 
, शृणो से अलङ्कृत । 





9. 


अरेम-भावना का टाः माना कौ स्नंहेमयी गोद मे वचित एकाकी 
ति किशोर कौ प्रकृति नें ही पहेले अकवत किया, बाद 
मंनारीने। श्रीणा' मे कविते प्रकृति की निर्दोपि सुषमा 

कौ नारी कौ मौदयं-माया ये विकले महत्व दिया धा। कचिता से 
उसे अग्रह किया था किं वहु वसंत यनकर आवे, 
कामिनी वनकर नही ।१स्वयकबाला से भी उसका 
धाग्रहं था कि वहं उस कवि को जो प्रकृति के पाले मेँ बादलो कै 
वुलार ओर वायु के प्यारपृणं चुम्बनो के वीच पला हुं केवल अपनी 
श्ुगार-मजूषा मे बधि ने ।२ | 


चीणा-काल 
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१. नव॒ वसन्त"ऋतु मे प्रा्रोः 
नवे कलियों को विकंसाग्रौ, 
प्रेयसि कविते ! ह निरुपमिते ! - 
>< >< 
इतन॒ नयनो को समक्षाश्रो, 
दन्हं न लना सिखलान्नौ, 
श्रह्लाता कौ केषश-राक्ञि मं 
दृह न कस-कस बधघवाश्रो । 
श्राश्रो, कोकिल बन प्राश्न, 
चऋतु-पति को भौरव गाश्च, 
प्रेयसि कविते । हे निर्पमिते ! 
वीण ' पु 1 
२, बौलकालं मं निसे जलद से 
करुमृद कला ने किलकाया, 
तारावलि नं जिसे रिक्नाया, 
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मदु-स्वप्ना ने सुहलाया ; 


4 


वस्तुत कवि के सामन एकं समस्या धी कि-- 
छोड ब्रमों की सुद छाया, तड प्रकृति से भी माया; 
बासे ! तेरे बाल-जाल में फंसे उलक्षा दू-लोचन ? 
भूतलं ग्रभी सेद जगशकी) 
तजकर तस्ल तरगोको, इ््रधन्‌षके रगो की, 
तेरे भर-भंगों से कंसे विधव्यद्‌ निज मुगनसा मन? 


भलश्रभी से इस जग को।१ 
--माहे (अ क पुं १) 








मारतं नं जिसकी श्रलकों मे 
चञ्चल-चुभ्वन  उलन्नाया 
उसे श्राज श्रपनी ही विमं 
केवल बासे न लुभा ले~- 
उनका भीतो हु कुल भाग) 
--वीणा, पृ १४ 
१. इत पंवितयों की भ्रालोचना करते हृए निरालाजीौ ने पंतजीः 
श्रोर पल्लव" क्ीषंक नित्रध मे लिखा धा-- 
कवि "बाला" के बाल जाल' से छटकर द्रुमो करौ मृदं छीया' 
मँ तथा श्रकृति कौ माया भे जीवित रहना चाहता ह य भी 
कला से विपरीत रति कराई गई ह" जो निहयत भ्रस्वाभाविक हौ 
गई हं } श्रगर 'बाला' के 'वाल-जासल' से छयुरने का निचय हू, तो 
छटकर जहां उहरिए, उसे दिखलइए कि वहु स्वभावतः "वाला" के 
बाल-जाल' से ज्यादा श्राकरषकहं ! श्रगरदछरेतोप्रमों की मृदु छाया, 
क्या कारं गए? प्रकृति से भाया जोड़ने की बया श्राचरयकताथी ? 
~-प्रकृति मं ही रह, तौ उक्रष्ट को छोडकर निकृष्ट को प्रयो ग्रहण 
किया ?--्रकृति मे 'बालौ' से मधुर श्रौर वथा होगा ?-- मालाः को 
छोडकर प्रकृति से परे जाते, जो जरूर श्राकर्षक यन जाता । यहाँ 
कला का पत्तन हं--उसके स्वाभाविक विकास की प्रतिकेलता का दोष 
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पर इने पवित्तयो मे नारी, के, प्रति वितृष्णा का भवि नहीटह। 
किगोर कवि इतना विरम तही हौ सकता । उसे नारी के सम्मोहन 
छा भय हे । यह मोह ओर आ्मगक्ना कीवेष्टाह्ी नारी के प्रति 
उसके आकर्यण का द्यो्तवः ह । आज नारी पहली वार केश-पास जीर 
भरू-चाप लेकर उस व्यविन के सामने खटी हू टै जिमि प्रकृति न 
अपनी गोद मे पालकर स्वण्नं ओर कल्पनाजीवी वनाने के साथी 
जनभीर भी बना दिया हं जीर जो अवनेक तरण तरगों मे षेलता, 
इन्दरधनुप की मेज प्रर सौकरस्वग्ल देवला नथा यौवन 
से अधिक दौणव को महत्व देना हरा हं ।१ स्वभावत 
वृह इस अपरिचिता मे किल्वित भयभीत होना द्धै । उससे मभिनने मे 
उमे वडा सकोच होता रै । वह उसमे कलराना चाहता है । परक्या 
एसा हो सका? च्रीणा' कै वादी प्रम म उलन्नी श्रथि' निकली 
जौ वहुनोकी दृष्टि मे कवि कें अनुभूत प्रेम की वास्त- 
विक ग्रथि जौ समाजं के मदाय कै कारण अनेष्ुली 
गह गई। श्रयिषके अतिरिवन' “उच्छवास ओर ओंम 
भी कवि कैं प्रम के गीं गीत ह। 


प्रथि श्रौर 
परवर्ती काल 


[भ वक १ १११ १, र णरेरीोकीषं 


प्रा गया हं । यदि को कहै कि इस तरह एकं विदाल प्रकृति मे 
"बाला" के 'बाल-जाल' को छोडकर कवि श्रपनं को मिला देना चाहता 
है, तो उत्तर यह हं कि उस प्रकृति कौ बाला" वै 'वाल-जाल' से 
स्वभावतः मधुर होना चाहिए ! जहाँ "बालाः कै "बाल-जाल' मिलते 
हय वहाँ मनुष्य के स्वभाचको द्रुमो की श्रीतल छाया कं पतन्द होगी ए" 
१. (क) विटप-डल मं बना सदन, 

पहन गरवे रगं वसन, 

विहग-बालिका बन, इत बन कौ 

तेरे गीतों से भर दू-- 


न्ध्या कै उस हान्त-समय | 
---वीणा, .० २ 
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वीणा--काल मे ही णक जगकातर पर निर्दषि नारी-सम्माषहन 
का जन्म हजा था। "उच्छवास" मं एक मनोरम ब्रालिका भित्र कीं 
चर्चा की गई हं | । 
सरलद्रव की सुखद्युधि-सी वही 
बालिका मेरी मनोरम-मित्र यौ | 
--पर्येत प्रदेश म पार्वस (आ० कभ पु० १४} 
उस 'मनोरम-भित्र' की ओर कवि की मनं वरवरं खिच ज्या-- 
भै मंद हुससा उसके 
मुद्र श्रधरो पर मडरष्या ; 
प्रौ उसकी सुखदे सुरभि से 
प्रतिदिन समीप छित श्राया 

--"उन्छुवास' की बालिका (आ० कण्पु० १०) 

शेव ओर कशोर की सधि मे उसी बालिका कौ अखो मे फविं के 
म मे आकार पाया धा-- 

केख्ण भोहों मे था श्राकाक्च, 

हास मं शैशव का संघार ; 

सुम्हरी श्रो मं करे बास 

प्रेम ते पाया शा श्राकार । 

--आंसू की वालिका (आण क० पु ११} 
स्पष्ट है कि नारी फे ह्गाकर्णण ने ही कविं के मनम प्रेमकां 
जना दिया । यानी यह प्रेम वास्तविक जगत्‌ काप्रेम 
था यह किशौरकालीनं उच्छवास ओर आकाक्षाभौ 
से भय धा। यह अधरीयै नही था) हँ 


| 1 णी णोगा पष 


(ख) चित्रकार { क्या करेणकंर फिर 
भेरा भोला बालापन्‌ ; 
मेरे यौवन फे श्र॑चल मं, 
च्नित्रितं कर दोगे पावन? 


ग्रस श्रर 
शपाफषंण 
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जिस क्प-लावण्य पर यह आध्रित था वह अक्ञ्यटी अनयन्त कमोल- 
मृदुल (लधू धुं गालः भा) यह एक भावक वषिजीवी किन्नौर क 
प्रेम था जिसने नारी के कपौन्वो मे मदिरा देखी भी ओर हदय में "पावन" 
गगा की धारा एव वाणी मे च्विणी कौ नहरी का गान) 
कान से मिले श्रजान नयन, 
सहज था सजा सजीला तन 1 
-- “उच्छवास ' कौ वालिका (आ० क० प° ६) 
तुम्हारे छने मे था (प्राण, 
संम मे पावन भंगा-स्नाने ; 
तुम्हारी वाणी मे कल्याणि ! 
त्रिवेणौ की लहरो का भान) 
आन्‌ की वालिका (आं० क०° प° ११) 
लेकिन स्नेह पल्लवित भीती हौ पाया धा, नाज का सकोच- 
पुरणं राग भीन गयाथ कि तुपारापातन हो गया। कुं नागो की 
दृष्टि मे प्रधिः पत जी की वाम्तविकं परशि थी जौ समाज ओर 
० सकोच के सगय मे खुली नही । गाठ गार ही रहं सरद 
व भौर कविते आजतक भविवाहित ह॒ । उस्रं सभय 
अग्रेजी के जिन सोमाटिक कवियोका प्रभावे हिन्दी 
वेवना पर पड रहा था उनके काव्य मे स्वच्छद प्रम का 
स्वर अत्यते मुखर होकर प्रगट हौ ग्हा था । छायानादी केवि भी 
कुछ उसी प्रकार के प्रेम-गीन लेकर आण थे 1 पतमे भी स्वच्छंद 
प्रेम का आग्रह था। किन्तु तल्कानीन आचारम माहित्िकं समाज 
षस प्रकार के प्रेम अथव) श्युगार को कविता का विततं प्रदे 
( त 7ततवल त ) मान रह। था! फलतत. पेत के 
रेम-गीतो मे स्वच्छद प्रेम का आग्रह, अम. आचार के प्रति क्षोभ अर 
ओर इनं दोनों से उत्पन्न स्वाभाविकं वेदना ह । 
"वीणाः की भावना ग्रथि मे शायद स्वानुभूत होकर अधिकं सधन 
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हो गह । प्रथि" णके प्रचित प्रेमी के क्षव्थ हृदय की आत्तपुकार 
= 

कौन दोषी षह ? यहीतो न्याय हं) 

वहं मधुप विध कर तड़पता ह्‌, इधर 

द्ध चातक तरसता हुः--विश्व का 

नियम हं यह्‌; रो, प्रभे हृदय ! रो 1 ¦ 


--ग्रथि, पुण ८७ 

उच्छवास! की मनोरमे बालिका मित्र ¶ल्लव' मे किशौरी हुई । पर 
'पल्लव~काल मे भी सयोग इच्छित रूपम्‌ उपलन्धे नही हो सका-- 
करिण मी हुआ कहीं सयोग! ? यषां भी प्रणयं कषण ही गहा ओर वह्‌ 
इमलिए कि इच्छति सयोग चौ हृ ही नही, प्रेम का दृराव भी 
कठिन दौ गया। खुल पठने के भये प्रेम को करुणतर बरना दिया) 

करण हं हाय 1 प्रणय, 

नहीं दरता हं जहां दुरा ; 

करणतर हं वह भयः 

चाहता हं जो सदा सन्ताव, 

---ओसू, गव्लय, ¶५ १६ 

भतः आसू" भी कवि के प्रेम का गीला-गान' हृ, जिसका-- 

वषं वषणं ह उर की कम्यते, 

शब्दे हाष्द हं सुधि की देन ; 

चरण चरण हुं श्राह, 

--अ[सू, प्लवे, १०५ ११ 

हा, आँसू" मे पती ने खलकर अपने को गंगाजल की तरह पवित्र 
कहा ह्‌ { कविकोदुखदहकि ससार उसके हृदय के प्रेम की पृनीतता 
को वयो तही देखता ? दुनियावाले उसके प्रम को पाप वयौ बततारह 
हं--गंग्राजल को मद्वि कीगन्ञावयोदीजा रही हे? संसारके 
दस जड स्वेच्छाचारः के प्रतिं कवि कै मन मं बडा क्षौम उसडता हु-- 
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कभी तो श्रव तकः पावन-प्रेम 
नह कहलायां पापाचारः 
हुईं मुक्षको हौ मदिरा श्रएन 
ह्यय, ष्या गङ्खाजल की धार [| 
हृदय ¦! रो, श्रपने दुःख कामेएर! 
हदय ! रो, उसको हं श्रधिकार] 
हदय ¡ रो, यहु जड़-स्थेच्छाचार, 
लिर्िर का-सा समीर-सञ्चार | 
--ओसू, प्लव, प १७ 
कवि पलफे मूद्रकर प्रिया-ध्यानका न्मपानं करने की चरेष्टातो 
फरता हुं पर्‌ इमं चक्रिया मे जसे उसका अस्तित्वं डाच उता हे । 
लेकिन अतीते पर किसफा वटे? इम प्रकार प्रम्‌ करै उपहार्‌-स्वर्प 
केवन रह जति टहै--एक उच्छवासं ओर एक स्निग्ध रमनि। धर वहे 
स्मृति (बायद जल्मरति के कारण) कवि की दण्ट मे दृतनी पूतीते 
ओर करुणद्कि उमे लमता ह क्रि समाजे ओर नियति दाग अभि- 
शापित उसकै प्रेम कौं केरण कहानी युग-पग तक चलती रहेगी, पवन 
ञनौर श्वमुर उसकी सूक गाथा मृनातत रद्रणे-- 
मूद ' पलकों मं श्रिया के ध्यान को 
थाम्‌ ले श्रव, हृदय 1 इसश्राह्ानिकौ| 


निभूवन कौभीतोश्नी भेर सकती नही 

प्रेयसी के शून्य पावन स्थानं कौ । 

तेरे उञ्न्वल ग्रस सुमनो सं सदा 

वास करगे, भग्न हदय } उनकी व्यथा 

श्रनिल पच्छ ; करुण उनकी कथा 

मधुप बालिकां गष्ठगी सर्वदा | 
--ओद की कानिका(आ० क० पृण, १२) 
स प्रकार पत के आरभ्भिक प्रम म एक आवेग ओर विफलता 
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की वेदन। ह शुजन'-काल (१६३०-३) मे द्षनन्ारत्र के अनु- 
रीलन ने कविं को एक चिन्तनलोक गे ला खडा क्रिया। गहे पच 
कर प्रेमका आवेग जेमे कृं स्थिर हौ गया। कचि अवतक अपनी 
वेदना गा रहा था । अव वह आःमकल्याण का सधान करते निकला । 
दशनगास्वर के अन्यम कै पररिणाम-स्वष्प उसे नभा कि अबतक 
जिस वंयवितक जीवनं क्रो वहु प्यार कर रहा धा वह महज उसका मोह 
थ] । जीवन की क्षणभगुरतता जसे प्रव्यक्न होने लगी । तवर सहज जीवन 
व्यतीत करने की भावनाको एक सण्ह का धक्का लगा } दर्भैन के 
अध्ययन “उस सदलेषणात्मक सत्य का आसोक दिया । उसका मन 
जैसे इनक्षना उठा । वह सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमिम आ गया) 
सम्पूणं जगत्‌ की क्षणभगुरता को अमरा मे बध देने की आवूंलता 
मे वैयक्तिक वेदना इव गर्ू-- 


जग फे उवंर श्रंगन मं बरसो ज्योतिर्मय जीवन, 
बरसो लघु तृण तर पर है चिर श्रव्यय चिर नूतन । 


# $ $ # # $ # $ $ $ & % # $ ई # ¶ १ £ 4 > # ‰ ह ‰ $ # +$ ॐ # # ₹ # # # # श 


[स्मरण बाध दो जंग का दे प्राणो का श्रालिङ्धन | 
--रार्थना (आ० 1५ प° ४१५) 


कवि वैयवितक आसविततयोां से अपर उठकर अपे मधुर-प्रेम के भग्रही 
मन को विदव-वेदता मे प्रतपितत करने का उणक्रम करने लगा-- 


तप रे भधुर मभुर मन 
विश्व वेदना भे तपे प्रतिपलः 


--तप (आ० वा० पृ ५१) 
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फलत गूजन' म पूव रचनाओ का नं अवग ट, 
गुजन कौ न अत्तता, त अविश्वामहै , न निराना, नं 
प्रणय्छभविना चिकवा-शिकायत ह, न रोना-योना। गुजनः के 
प्रणये-गीत आशा के आलोक से "प्त ओर विषष्वामं 
के पराग से सुवासितं प्रणय के सयाग-गीत हु) इसकाकारण यहद 
कि 'ुजन' मे कवि शरीर मे मन कीओर, दुष्टि से अनुभूतिकी ओर 
पथा सृन्दर से दिवं कीओर आया ह्‌ ओर उसकी भ्रह्ति सुग्व-दखर 
मे समत्व स्थापितकर अन्तमं ली वनने लगी है । सलिए यहाँ परहुचकर 
कायिके तियोग-वेदता मानसिक स गेम कै उत्लास-विलास मे परिवित 
हो गर्द हु । कवि की. सौद्यं-भावना दुष्टि की सीमा का अतिक्रमण 
कर अनुभत्ति लोक में प्रणय का नया अभियान माज चली ह । प्रकृति 
ही नही, अब नारी भी स्वप्न का गयाचित्र बनकर आ रदी ह] 


श्ररण-श्रधरो कौ पहलव-प्रातः 
मोतियो-सा हिलता-हिम-हास । 
दुनद्रधनुषी-पट से डेग गात, 
बाल-विद्यूत्‌ का पावस-लास, 
--ग्‌० पृऽ ८१ 
एसी मनोदशा मे वियोग कहां ? यहोःतो चिर सयोगद्ध । केविकी 
प्रेयसी सद्दा-व्हार बनकर उसके सामने उपस्थित ह-- 
प्रिये, कलि-कुसुम-कुसुम मं भ्राज 
मधुरिमा मधु, सुखमा सुविकास, 
तुम्हारी रोग-रोम दखचि-व्याज 
छा गया मधुचत भे मधुमास्र 1 
~~ न ५। पृ 9 प्ख 
आजततौ प्रेयमी की मृस्वेयान से कंवि कं आँगन का कोना-कोना 
मुर्रा रहा हं-- 
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मुस्फरादी भी क्या तुम, प्राण] 

मस्र दी थी भ्राज विहन 1? 
ग्राज गृहु-वन-उपवन के पास 
लीटता राक्ि-राशि हिम-हासः 

खिलं उठो श्रांगन मं भ्रचदात 
करन्द कलियों की फोमल-प्रात । 


1. ६९ 
गुजनं-कालन कै बाद पत प्रगतित्रादी काल (युगान्त 
से श्राम्या' तक) मे अत्ते टै । निवेद्रनं किया जा चुका दं कि प्रगतिः 
वराद का द्ष्टिकिण प्रेम के प्रति भी यधा्थवादी धा। 


प्रग्िबाद । क 
प्रर वह प्रम के यथाथं चित्रणं करने मे नही चकत था 
प्रेमभावा भौर अभिजात योन-भातेना को अस्वा 


स्थ्यकर मानता थ।। दस कानमे पतं ने भी 
उन्ववर्गीय प्रेम को च्रत्रिम रनि' कहकर उमवी अवहैलना की-- 


छत्निम रति की हं नहीं हदय मे श्राकुलता , 
उहीप्त न करता उसे भाव-कतिपति भनौज । 


अभिजात प्रेष का एक उदाहरण ह ताजगहल। यहां एक धनी व्यवितत 
अपने व्यवितगत प्रेम फी याद मे दुनिया की सवके हसीन इमारत 
बढी करता हूः ओर दूसरी ओर उन कंगान। भोर मजदूर को, जिनकी 
कमाई ओर पैगे से यह महत बन सकता, भ ओर अभावे मे तडपते 
छोड दैता है । वह अपने प्रम की नाक गता ह ओौर जिन्दा ओआदमि 
को मूर्दा बना देतां । प॑त को यह्‌ पेकान्तिवः, असामाभिकं 
प्रेम नही भाया ओौर वे वास्तविक र्ति कौ ओर चले । भ्राम 
युवती" इसका एक उदाहरणं ह्‌ जिसमे प्रेम गौव कै निरश्छल वातावर 
की तगह निरावृतं होकर उपगो मे नाच-नाच उशा हु-- 


4. 


खौचती उवहुनौ वहू, बरबस 
चोली से उभर उभर कसमस 
विच्चे संग युग रस भरे कलश; 
जलं छलकती, 
रस बरसाती 
बलखाती वह घर को जातः, 
--ग्राम युवतीं (आ० क० पुर सप] 


लेकिन जिस तग्हं पवेनीय प्रदेकेद्वीकृर भी पतत जी मधुवन कै 
गायक रहे उक्री तग्ह प्रगतिवादी होकरभीवे शहर भावुक किडोरकी 
द्ष्टिसेही प्रेम को देखते रहे । उपयुक्तवणेन इस दुश्टि को पुष्ट करता हं) 

प्रतिवाद फ्रायड के यौन-सिद्धात से प्रभाविनं था जिक्षमे अतृप्त 
वामना सभी व्यापारा का सचालन करतीं । पत जी.नं धोविधो 
का नृत्यः आदि कविताओौ मे अतृप्त वासना का उत्लेख कियाहं 
ओर उयकी सहज अभिव्यक्ति कौ स्वास्थ्यकर मानाद्‌ क्योकि यह्‌ 
गुजरिया मन ह्र लनी ह-- 


उर कौ श्रतुप्त वासना उभर 
इस टोल मंजीरे के स्वर पर 
चतुर गृजरिया हरती मन ! 
--धोवियो का नव्य (आ० के० पृ० ६२) 


धोवियो का नृत्य" गीपेकं कविता म कुष्टं जलोवको को रसाभास 
मालूम होता ह क्योकि इममे गुजगिया, जिसकी चोली कै कदुके उभर 
रहे है, स्त्री नही, साक्षात्‌ मदं हं ओर इस दृष्टि से यहु चित्र ^चिनौना' 


चोली के कष्टक रहं उधर 
(स्त्री नही गुजरिय), बहू हं नर) 
--धोवियो का नृत्य (आ० क० पृ० ६२} 


38. 


किन्तु रसाभास या धिनौनापन का यहं अवकाक्ष ही नहीदं । 
य्ह तो एक अनिवायं स्थिति का हास्थपूर्णं वर्णने किया गया पैर 
इस नाट्फीय अनिवार्यता मं ग्युगार ओर हास्य की एकरृति प्रत्ते की 


` काव्यचेतना की एक नर्द सूचना दती ह 








रसरास्मकी दष्ट्सेपंतजी के प्रणय-गीतोंका 

प्रेम श्रौर. रस श्पृणार हुं । कवि के हृदय का रति-भाव प्रेम) 
 रसक्रास्म इसका स्थायी भाव" ह, नारी-सौदयं आलम्बन तथा 
परकृति-सौँदयं उदहीपन निभावञ हु, फवि ओर उसकी 








१, (क) भं भंव हृसा-सा उसके 
मृदु श्रधरों पर मडराया ; | 
-- "उच्छवास" की|मालिका (आ०कण०्पुण १०). 
(लं) तयल मेरे जीवन कौ डाल 
बन पई प्रमे-विहगणं का यास! 
----गूऽ पण ५० 
म, करण भीहि था प्राकाक्न, 
हस भें संश्व का संसारः . ` क्र 
तरम्हासे श्रो मे कर षास “ ष 
प्रम ने पाण्य या प्राकार । न 
१ --अू की बालिका (भा० क० पुण ११} ` 
३. (कं). देवता हु, नबे उधवन ` | ॥ 
, .: पियाल. मे मूलौ के. 
त्रिय भर भर श्रपा. यौवन 
पिलता ह मधुर फो 


; *१११.ॐ५०११५१५५२ ४०१. 


`` केली श्राफुलता-सी प्राण । 


( 4 4. ष (1 = च 1 त ५ ~- ~ ओस्‌ सै (ओ ०. कण पुण १७ 1 । ॥ ^ 
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प्रेयसी के पुलक, कपन आद्वि अनुभाव ह ओर प्रेयसी की स्मृति एव 
रूप-अन्‌मान भादि मचारी भाव ह। 


(सल, 


१, (क) 


0 


(त 


९. (क) 








या पकस पवन नयपतन कण 


श्ररे श्र जल-जल नलं प्रवाल 
लगाते रौमन्रोम मं अवाल 
श्राज बौरे रे तरुण-रसाल 
भौर-सन मडरा गई सुवास 
गुण प्रु ५ १ 
एकं पल, मेरे प्रिया केदृग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
चपलता नं इस विकेभ्पित पुलक से 
दढ किया भानो प्रणय सम्बन्ध था। 
लाज की मादक सुरा कौ लालिमा 
फल शालो मे, नवीन गुलाव-तसे 
छलकती यी बाढ सौ सद्यं की 
प्रघखुले सम्मित गढ से, सीप । 
---श्रथि से ( अओआ० केण भण २०) 

प्ररे वह प्रथम-मिलन भ्रन्नात ] 
विकम्पित मृदु-उर, पुलकित-गात, 
संगं कित नज्योत्सना-सौ चुपाच्प, 
जड़ति-पद, नमित-पलकं-दग-पात्‌ ; 

- पु | पृ ¢ ४ 
जब प्रणय का प्रथम परिचय मूकंता 
दे चूकी थी हदय को, तब यत्न से 
वैठकर भने निकट ही, शास्त होः 
विनत वाणी मं प्रिया से यो कहा- 


3३१५१९११ १११९११५ १५९९११९ १५ १ # # क + | 
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पर चूकिपततेजी का प्रेम वहैलादा मे भावात्मक ह, इसलिए 
यहां अनुभायो का उतना विशद वणं नही ह जितना लंब, उहीपन 
ओर सचारिया का") उहीमन की चर्चा प्रकरृति-चित्रण कै प्रममं 
म॑ ेचुकीहं । आलग्बतवेषू्पमे नारौ कै जि क्प कौ अर्चना 
की गहे उसका वर्णन घी सदभमे आगे किया जाएगा) 
कामयास्त्र प्रेम अथवा वासना कौ एकं स्वेष्यापी गुण मानता 
ह 1 पत जी वासना कौ नजर-अन्दाज नही कस्ते) ये आकाक्षा की 
विवछनां को स्वीकार करते ह जो विवेकं का अकु 
प्रेम श्रौर नही मागता जवे कामना का ज्वार उच्ता हे नेवं वहु 
कामक्तारम्रे तकं ओौर वौद्धिक विदलपण से दवायं नही दवता ओौर 
दिल कै अन्य सभी भावों-विचारो पर हावी हौ जाता ह । 
एकतारा' शोषेक कविता मे कामना की उस स्थिनि का वर्णने हुभा टै -- 
प्राफांक्षा का उच्छुवसित चण 
मानता नहीं बंधन चिवेके ! 
। --एकततारा (आ० क्र० पु० ५४) 
परेम की वंसी किसे नही बेधती, प्रेम किसे नही व्यापता ? जानं 
मां अनजास मे सभी उससे प्रभावित" होते ह । कोई उस प्रभावं को 
प्रकट कार देता है ओर कौर उसे अन्दर छिपाये रतताहं । 











निज दया से द्रविते उर भंस्थानदे 

षया न सरस विकास रोगौ तुम उसे? 
प्रथि मे (आ क० ¶५ २०-२१ ) 

(ख) तडित सा सुमुखि । तुम्हारी ध्यान, 

परभा के पलक मार, उर चीरः 

गृढु मनेन कर जबर गंभीर 

मृक्षे करता हं श्रधिक ्रधीर ; 
अमरु से (आ० कऽ पृ० {६} 
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प्रम कौ बसी लगी न प्राण} ,, 
वत्ता कौनजेगमे लुकं छ्िप कर 
विन्धते सब श्रनजान ! 
-- मुप का गीत (जा० कण पुण ४४) 
दस मकौ रीति अनौली हें | यहु अपाङ्गो से अधिक दैलता ह । 
इससे कोई अलग नही हौ सक्ता ! दूर हने पर तौ वहु ओर बद 
जातां । प्रेमकौ डोरी मे एमा कचीनापन है कि वहु कमी टूटी 
ही नही-- । । 
यह श्रनोखी रीति हं क्या प्रेम कौ, 
जो श्रपाङ्को से श्रधिकं हं देखत, 
तूर हीफर श्रौर बढता ह, तथा 
वारि पकर पुता हं घर सद्य ? 
--प्रिथि से (ा० कण पु०१२२) 
मनोविष्नेपण कै आचायं (फ्रायड आदि) मानते ह कि काम- 
वृत्ति मनुष्य के साध ही आती है ओर निरन्तर उसका विकास 
होता रहता है, जिच प्रकार रीर यावृद्धि का विकास होत्ताह। 
देह ओर बुद्धि कौ तरह काम की भी विभिन्न अवस्थाएुं (512९8) | 
होती हे) काम की आरम्भकं अवस्था मे किसी अन्य व्यवित की ` 
आवद्यकताः नही होती । अदमी खुद अपने क्यो प्यार करता हे ! 
इस अवस्था को आत्मरति (१1८15875) की अवस्था केह 
है। यह आल्मरत्ति की भावना कभी मरतौ नही । इसीके कारण व्यवितत 
अपने को आभूपितं रखता ह ओौर अपनौ वस्तुमओ कौ रक्ना करता हं । 
दस आत्मरति के अनेक प्रकार हते ह्‌--जेमे अप वत्तंमानं स्वरूप 
मेः रति (समबयस्क, समलिद्धी प्रेम-सबध आदि इसके उदाहरण हं}; 
अपने किसी अग कै प्रति रनि इत्यादि } ग्राम युवत्ती' मे जत्मरत्तिया 
अंग-रति की स्पष्ट प्रवृत्ति मिलती ह-- 


२२९६ 


(१) श्रमाती सट 

वहु नमित दृष्टिसे देख उरोजींके युग घटः] 
(२) श्रा श्रौर, सहजन, पलक से, 

निर्जन मं सज ऋतु हगार । 

---ग्रामं युवती (आ०कण्पु० ८७-य८) 
कही-कही तो मयरवुति (11110108) भी भिस जा सकती 
है! पंतजी ने स्वयकहा हे कि उन्होने किशोर प्रेम का वर्णन किथा 
है 1 आत्मिरति-काल पे जिस प्वजातीय (समलिगी) "भं का उदयं 
होता है उसकी साकरैलिके भकिी भी पतत मे मिलती 2 । उन्होने 
प्रकृति मे तादास्म्य स्थापित करते समय स्वर्यं अपने कौभी नारी 
मान लिया है ।१ कही-कही तो ग्ज, ऋतु, तारा, मुग आदि कासनास्तर 
के पारिभापिक शब्दो का भी प्रयोग किया गया हं । पर डा राम्‌- 
विलासि शर्माके दस कथनको, कि प्रत जी कविता की वर्गलं में कोक 
शस्व लिये रहते ह, पारिमार्जन के साथ दी स्वीकार करना पडेगा ! 

अपने प्रेम केआनम्बनकेल्पमे कविं ने जिस नारी की मनु- 
हार की हं वह शंव ओर यौवन की मा भृमि मे लदी एके तन्वी 
तारी हं । यहा रविटठाकूर की ढलती उप्र की नारी 
की नारीर उवित' नहीहं भौर न उनकी कुरूषाकी 
रूप-साधना हे । ग्वी्धनाथ कै प्राणों मे एक 


पंत फी 
नारो भावना 


विरहिणी वैरी थी, चछयावादी कवियो के मन मे एकं मदिर-नयना 
किशौरी । यहाँ अधविले अंगों कवा मधुमास' सिसता हुं । इस रूप्‌ 
मे छयावाद की तारी एक अधूरी नारीह, 

पत की नारी भी अधूरी नारी दं । पंत नें कैबल उसफे शवे, 
तरुणा ओर यौवन का चित्रण किया हं । "वीणाः शौर "उर्छुवासः 


[सी 








१, लाई हः पूलो फा हासं 
लोग मोल, लोणी मोल 


२७ 


मे उसके लेदव छो, श्रथि' ओौर गुजनः म उसकी नस्णाई कौ तथा 
प्रास्या कौ प्राम युवती" आदि कविताओं मे उसके यौवन को चितित 
किया गया । “उच्छवास' ओर असु" कौ नारी, जिसकी आंखों मे 
कचि के प्रेम नेञआफरार पाथा धा, वानिका हे-- 
--बालिका ही थी व्ह भी। 
---'उर वासि की वालिका (आ०कभ्यु ०६) 
शृजन' मे वह किरोरी वन मर हे-- 
दलती उर सं श्राज, किञोरि। 
तुम्हारी भधुर.सूपत्त दछनिभोनं 
॥ ऋ, तु० ४३ 
श्राम्या' मे वह नवयौवना ह । वह तिजंन मे ऋनु-सिगार करती हुं 
पैर उयकै शरीर मे गवन गदरा गया -- 
निजन्‌ मं सज ऋतु त्तिगार 
तन पर योकन सुषमाशाली 
--ग्राम युवती (आ० क० पुं ८प८-४६) 
श्रास्या' मे सद्य-परिणीता श्रासवधू्‌' का भी उन्लेख हृजा हौ कितु 
पत के काव्यं पे अविविहिताकी प्रघा्नना हु । उन्द उस “नायी पनी, 
की कल्पना मे ज्यादा सुख मिनता हं जिसके प्र म मिलनं की यादं 
कर रोमाच टो जाता हं । उन्हुं उस अनाघ्राती प्रामयुवती का वणेन 
केरमे मे ज्यादा रस भिनतादै जो प्रेमी याचक की पद-भाहुट सुनकर 
कृटकित हौ जानी ठह-- 
प्रचल संभालती, फर नयन मुखं 
पा श्रिय पवर की श्राहुट ; 
प्रा भ्राम य्‌चक 
भरेम याचक 
---ग्राम युवती (अआ० कण प° ८७) 
ओर पत्त कै काव्यमे नारी प्राय. एक माथ दही शेव, तरुणा 
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ओौर गवत कौ लेकर उपस्थित दती ह । उसमे गणवकी सरलता, 
तर्णाई की सकित लाज ओर यौवन की विन्नास- 
संधिकालौन चष्टाएु हे 1 सलधष्ुत कौ नारी सदा ही शैशव 
लारी ओर यौवन फी सधि-भूमिमे मद्री रहती हं । उच्छु 
वासः की बालिका महज बालिकां नही । एकं ओर 
उसमे बचपन कौ सरलनाह्‌ ` दूसरी ओर उसकी आंस कान तक 
िग्वकर चितवन कौ मादकेता भी बिल्लेरनी दै-- 
--बालिका ही थौ वहे भो 1 
सरलपन ही था उसका मन, 
कान से भिले श्रनान तयत, 


सहज था सजा स्जीला तन | 
--उू यासकौ बालिका (आ० क० पऽ ६] | 


"आभू की बालिकाके कपोलो मे हृदयगते भावो की लाली उतर आर्ध 
है, उसके नयन कातो के पास आकर जसं कुचं गोपनीय बात कहने 
को आतुरहं ओर उगणकी वाणीषएुव संकेतो मे सकोन गैर सचचष्ट 


लाज भीभं -- 
फपीलो मं उर के मुदु भावः 


श्रवण नयनो मं प्रिय बति ; 
सरल संकेतं मं संकोच, 
मृदुल श्रधरों मे मधुर द्रुराव | 
--आंस कौ बालिका {आ कण पृ० ११} 
'मधविले अगो का मधृमासः तजी अधिके आकर्षित कृरताह | 
"भावी पत्नी का मुख भी अधविः कमल के समान हं अौर्‌ यौवन 
जैसे उसके देशव मे यल रहा हं 1 
१, तुम्हारे शोक्व म सोनार, 
पर रहा होगा यौवन प्राण ; 
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वमपतजी ने नारी को मा, प्रह्चरी ओर ण कहां । पर 
प्रेमी कूपभे, मा वनी ये की कल्पना से वहु जैसे भर्माहतहो 
उतहुं) उन्ह॒ ल ही पसन्दह्‌, लं नही 1 
ओर जैसा कहा गया, द्छायावेाद की नारी-भावना म कुरूपा की 
रप-साधना या प्रेम-साधना का उन्लेख नही हुआ हं । छयावाद मं 
ह्पसी सू्पसी का चित्रण हुआ हु 1 उमके अम~अग पर 
नूर वग्सता हं--तुम्हारी रोम रोम छवि-व्याज, छरा 
गया मधुवन मे मधुमाम ।' उसके कपोले। पर यौवनमुलभ नाज कौ 
शिरयाजी की गुलाबी छयी टै ओर जव व्ह रटेसती टं तब ग 
उसके गालं कै गदो मे सुन्दरता की वाढ आ जाती टै-- 
लाज की मादक सुरा सी लालिमा 
पल गालो भ, नवीन गुलाबसे 
छ्ुल्कती थी बाढ सौ सोदयं की 
श्रधविलं सस्मित ग्ट से, सीपत्ते। 
--ग्रथि से (आ० कन्पृ० २०}. 
सं गो मेँ किसके मन की नाव , इस बाह्म, नही इवे जाएगी; 
खासकर तब, जवं तरुणाई करे सौद्मं की नहरों कौ मार पड ग्हीही 
इन गो मे--र्प के श्रावत्त-से-- 
घूभ-फिर कर, नावि से किसके नयन 
हं नहीं बे, भटक कर, श्ररककर 
भार से दबकर त्ररुण सदयं के ? 
--ग्रथि मे (० कण पृ० २०) 
पत की यह प्रिया रत्ति-बाल।-सी सन्दर ओर अनाघ्रातं कनीन 








१, भ्र गये स्ेह-वृन्त से फूल, 
लगा यह श्रसमयं कसा फल 1 । 
--उच्छवास (पल्लव पृ ६) 
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पनीत हं ।१ पर यह क्रियोरी यौवने की जष्टराओ भौर काम की 
व्यापकता से परचित हे 1 ठउसर्कौ जलम भभिमाहे ओर नयनो भे 
पचशर-वाण, विन्तु उमकौ वाणी मे लाजं काञअवगुटनं है ओर उसकै 
प्रणय मे भानं की मथादा ।२ 
पत" की नारी का यहं रूप मादक अवदय ह किन्नु ग्हुत अशिष्ट 
नही 1 उसकी चेष्टाओ को मानं वैः त्रारा अआवन्तकर कवि नै भादकतता 
को उचितं मानिंदे दिया ह | 
पत की नारी-भविन) मे कीट की-सी मादक्ता ह किन्तु वायरन 
का ए्न-विलास', लौरस की त॑गिकता' अथवा रीतिक्रालीन कवियों 
की स्शरूलोपासना उतनी नही हं 1 
कत्पना नँ पते कौनारीकौी काया रची ह, अनृमृत्तिने जसे ण 
दे हु, यथार्थं ने स्वाभाविकेना कै रस से उमे अभिसिचित किया है 
ओर्‌ अष्यात्म ने उसे आचारपतं बनाना चाहा हं । 
नारी को पतने एव, आदक्षं सोदर्यं कै स्पमे देषा हे | रीत्ति- 
कालन कवियो ओर मध्यकालीन सामत)। कै लिएनारी 
नारी-एक केवत वासना कौ व्वुराकं भर शी । पत कै क्तिषए 
श्रादश्लं मानवी वह केवल योनि-मात्र कही ह । वेह सवं प्रकार कै 
मान की अभनिकरारिणी मानवी हे । इनि वे उसकी 
सवं प्रकार की मत्रिलं चाहते ठै। उनकी दण्ट मे नारी आल्म-निभर, 
आत्मपुणं हे । 





काननानि जानमि 


१, नवस कलिकाश्रो क-ी काण, 
बाल रति-सी श्रनुपम, श्रससान, 


२. देह मे पुलक, उरों मं भारः 
ध्रुवो मे भग, दुगौं मे बाण, 
प्रधर मेंश्नमूत हदय मंप्यार 


निरा भे लाज, प्रणय मे मान) 
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पनि नहीं हरे नारि, बह भी मानवी प्रतिष्ठित 

उसे पुणं स्वाधीन करो, वहू रहै न नर परश्रवसित। 
नारी पत जी क्रं लि पृक स्वगिक्र विभूति टं । कहू एक 
नैसगिक दिव्यता नैकर धण्नी पर आर हु । उमका रीर ओर 
उसकी अत्मा दना दिव्यहं। नारी के तन ओर मनं 
दान। कौ दिव्यता प्रमाणित करनके लि एकं ओर 
कविनें उक गरीर करौ प्रति के भुन्दरतम उपकरणों 

से रचा कटा टे ।१। ध 


नारी-एक 
स्वागिक विभति 


भ्रपरिचित चितवन में घा प्रातं 


# $ # # र र # $ # # ‰# $ $ # # # $ # # # नै कै 


यं 


ऊषा का था उर मं श्रावासः 
तकल का मुखं मं मृदुल निकास. 
चांदनी का स्वभाव मे भास, 
--आंमू की वालिका (आण कण पु> ११} ¦ 
ओौर, इस प्रकार पिसर्गं की विभूतियो सै आभृपित कर उसे एक व्यापक | 








१. मुग्ध स्वण-किरणों ने प्रात 
प्रथम चिलाषए वे जलजात ; 
नील व्योम नै टल श्रज्ञाते 
उन्हुं नीलिमा दी नवजात 
जीवन की सरसी उस प्राते 
लहर उठी चूम मधु-वात 
श्राकुल लहर ने तत्काल 
उनमे चचलता दो हाल 
नील ननिन-सी हं दे श्रंखि 1 
---गुं० पु० 2५; 
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सौदर्यके रूपमे देवे। ह१, साथही दूसरी ओर उमे दृष्टिसे अनुभूति 
के रलोवः परे वीच कर घ्ने गये हं। यहं उन्होने नारीकी आत्मामे 
क्का ओर पाय हे नारी के अतमि स्नेह आदि गुण इतभे दिन्यं 
हुं कि वह्‌ कव्याणी के अतिरिक्त भूष ओर दहो ही सही सकती | 
पतते नारी कौर्नुल ल्पे नही देखा ह । उनका दृष्टिकोण 
आदशं-विदवासवादी ग्हा हं । इसलिण उन्ह मारी फै सग पवित्र 
ममा बहती दीपती है ओर उस कल्याणी की बाणी मे तीधेराज की 
त्रिवेणी का सगीत सुनाई पटना ह-- 
तुम्हारे छने मं था प्राण, 
सद्धं भें पावन गंगा स्नान ; 
तुम्हारी बाणी मं कल्याणि ! 
तनित्रिणी कौ लहो का गात्तं 1 
आदि की बालिकां (आ० कण पृऽ १९१) 
नारी कै प्रति लका का कोई क्षण ही उनके भन मे नहीअता । वह्‌ 
सदा स्नेहमयी, सुन्दरलासयी दे 1 अत उसके रोभणेम से उन्हे अपार 
स्नेह, अष्रूट एवय ३ -- 
स्तेहमयि । युन्देरतामयि 
तुम्हारे रोस-रोम से नारि । 
मुकर हं स्नेह श्रपार ;. 
अन्य क्षेत्रों की तरह नारी-भावना मै भी पत ते एक आदी 
सत्य यानी कल्पना के सत्यको स्वीकार किया हं) नरीकी 











१. मुकुल-पध्‌ 7 का मुहु मधूमासः 
स्वर्णं सुख, श्री सौरभ फा सारः 
मनोभावं का सधुर-चिलास 
चिश््व-सुखमा ही के संसार 
~--गु9 9 ४०४१ 
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नार-एक एक आदश्चं कल्पना कीः ह्‌ । दस अनुभूति-लोक मे 
-सौदय-चेतना पहं चकर पत की नारी एक सौदयं-कल्पना, एक प्रमानु- 
भति मात्रे रह्‌जाती हे 1१ पतने नारी को अधिकाच्तः 
छ्सी लोक मं प्रत्तिष्ठिति करक देखा है । इसका मनोवंज्ञानिक कारण 
यह ह्‌ क्रि कवि का भावुक कट्पनाल्लील `मी मन साधारण सौदयं 
से सतुष्ट नही होकर एक अस।धारण हूय की कल्पना करता हं ओर उसी 
छवि पर वह अपने भावो का पराग चाकर एक कात्पनिके-स्वप्तिले 
सयोग्‌ मे विभोर ग्हता हे । इस तरह सारी रूप कौ एक क्पलता 
वनं जाती हं ओर वहु रत्री पर तौ नही होती-- 


कह उसे कल्पनाश्रों कौ 

फल कल्पलता, श्रषनाया 

वहु नवल भावनाग्रों का 

उसमं पराग था पाया ) 

--उचच्छवास की वाचनिका (आ० क० .० १०) 


इम रूपमे नारी रूपकी स्थूलता को डकर सदय क एकं घकार 
भर रहे जाती हं । उसकी सुन्दरता अचछोर, अद्य टो उध्नी दह । 
वह्‌ ष्टि का विषय तदी, केवल एक प्रेमानुभूनि भर गह जा? हं-- 
एक वीणाकी सुदु स्कार । 
कहां हं सुन्दरता का पार 
तुम्हं किस दर्पणमे सुकुमार! 
दिखा म साकार । 
--असूकी बालिका (आ०क० .५ ११) 











१, कल्पना तुम भं एकाकार, 
क्षता में तुम श्राठो याम ; 
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इसप्रकार भेली कौतग्ह पतने भी नारी को सौदय-चैतना (शा 
0 061}, एक छवि-काव्य, कै स्प मे देखा ह-- 
प्रचल, रेखाकिंत कभी थी फर रही 
प्रमुखता मख की सुद्छबि के काव्य से) 
। --प्रथि से (आम कण पृण २०) 
तिखिल-फल्यनामयी श्रयि श्रप्सरि । 
श्रदखिल चिस्भयाकार । 
प्रकथ, श्रलोकिक, ग्रमर, श्रगोच्र 
` भवो की प्राधार । 
--गू? पू ५० ६२ 
प्रेयसी के सौद्यं न अखिल सस्कृति को अभिभूतकर कविने 
प्रेयसी की व्यापकता हारा प्रेम की लौकिकः भावना कौ आध्यार्मिक 
अलौकिकता प्रदान करना चाहा हं । वायु" के व्याजे से पत नं इमी 
निखिल छविः की छवि" नारी का चित्रण किया ह-- 
प्राण ! तुम लघु लघु गात | 
नील नभे फे निकुज मं लीम, 
सित्थ नीरव, निःसंग नीत 
निखिल छविकौ छनि 1 पुम छविहीन 
श्रप्सरौ-सी श्रज्नात \ 
विश्व॒ हतुप्रातदल निभुत-निवोस, 
प्रहनिख् जग-जीचन हास-विल्ास, 
प्रदूष्य, श्रस्णुय श्रजात | 
--वायु के प्रति (आ० कण पृ० ४६) 
वह (तारिका-सी दिव्यं ओर. चा? चित्रा-सी आभासीन' है । आत्म 
निमलता मे तत्नीन।' यह प्रणय-हुसिनी तो स्वर्गं की अभिसारिका 
है जो स्नेह की सृष्टि नवौन' लेकर उतरी है-- 
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तारिका्सी तुम दिव्याकार, 
चल्द्रिकां की पक्षकार | 
स्वगं से उतरी क्या सोदगार 
प्रणय-हुसिनि सुकुमार ? 
हृद्य सर मे करने म्रभिसार, 
रजत-रति, स्वर्ण-विहार ! 
त 0 1 ५ ६४ 
स तरह कवचिने नारीके साध धरनीमेस्वगं तक कीयाच्रा की 
हं भौर उसे एहिक जगत्‌ के साथ ही एकं आद्लं धाम ओौर आध्या- 
स्मिकं लोक मे प्रतिष्ठिन क्के देवने की चैष्टाकी हं | 
पत जीने नारी को देवी, मा, सह्यो ओर प्राण कृद द । 
पर वहु मृख्यत सहचरी! ओर प्राण' ह । सहचरी के रूपम कवि 
ते नारी कै सौदयं ओौर प्रेम के व्यावाहेरिक पक्ष कौ अभिव्यवित की 
है । अभिसार-आनिगन-चित्रो मे हसी पक्ष की अभिव्यजना हूर्हहं । 
प्राणः कैप मः कति नं नरी-सीोदयं के कल्पना-प्रधाने आदं 
रूप का अपनाया ह्‌ । दसं ल्प मे वेह अस्थिमास की नारी मात्र 
नही ह्‌, वह एक सौद्य-भावना टै जो मनुप्यसात्र कै आनन्द का 
आधार ह--'सुर-नर-मूनि ईम्मित' हे ओर जो सर्व॑युगीन-सार्वभौमिक 
ह--ध्रतियुगम मे जआतीहो रमिणि। रच-रच रूप नवीनं । इस षप 
मे नारी देवी भी क्न जाती टे । "वायु के प्रति आदि रचनाौ मं 
नारी का चित्रण सील्पम किया भया ट । 
पन जीने नारी सम्वन्धी केवि-प्रसिद्धियो का 


१. पादाधात्तादलोक चिकसित्त बकुलं योषितामास्यमद्यः 
यूनामद्केषुहाराः स्फुटति च हृव्य विप्रयोस्यतापैः 
मौर्वं सेलम्ब माला धनुरथचिश्िखाः कोसुभाः पृष्पकेतोः 


भिन्न स्यादस्य वार्णषुंबजन हदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्त्‌ । _ 
-“~साहित्थ दपणः 
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मारी सम्बन्धी भी (किस्तियो कै षादाघात ने अशोकः, स्प्लं से्रियंगु 
केवि- कूल्ला करने से वकुल, देने से तिलक, आलिगनं करते 
प्रसिद्धिर्णाो से मेहदी, मृदूल भाषण से मन्दार, हंसी गे चपा, मु 
फी हवा मे आम, गीत से नमर, नुनं स कार।जिर फूल सिलते हं) 
विद वर्म॑ किया ह-- 
खिल उरी चल-दसनाबलि श्राज 
कू 'द-कलियौ म कोमल-श्राभ, 
एफ चचल-चितवन के व्याज 
तिलक की चार दछुत्र-सुख लम । 
तुम्हारे चल-पद चूम निहाल 
मंजरित श्ररण श्रक्षोक सकाल, 
स्पशं से रोभ-रौम तत्काल 
सतत-सिचित्‌ प्रियंगु कौ बल । 
स्वण-कलियों की श्चि सुकुमार 
पुरा चम्पक तुम से सुु-नास, 
तुम्हारी श्रुव्ि स्मति से साभार, 
भ्रमर को श्रानं दे क्यों पसि ? 
दे चंचले मुद्रू-पदु पद-चार 
लुटाता स्वणं-राक्षि कनियारः 
हृदय फूलों भं लिषएु उदार 
नमं-मसंकज्ञ मुऽध भल्दार । 
तुम्हारी पी मुख-वासं तरंग 
ग्राज बौरे-भौरे, सहकार, 
चुनती नितं ल्वेग निज श्रंग 
नन्वि 1 तुम-सी बनने सुकुमार 
--गू० „५ ५६-५७ 
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सयोग-प्न क प्रमय-गीनो की निमिति म पत 
प्रणय गीतों जी को पर्यप्नि सफलता मिनीह । हिन्दी के श्युगारी 
कौ सफलता कविघा पर अम्वाभाकिकता का नाद्धं लगाया गया हे। 
कात यहे कि जके ये विगह-वर्णनः कन्ने नयते है 
तब कल्पना के कंषूरे पर चटेकर कल्पना का इन्द्रजान' वुनने लगते 
हं ओर जवं सयोग-श्गार के प्रसगं की अवताग्णा करते ह तेव कपना 
ओौर अनुभूति को अटककर अयन स्थूल ओौर निस्त चित्र उपस्थित 
कर देते हु। इस विश्यखलत्ता का अभाव पत जी को रीति-कासीन 
श्छगारी कवियो से अलग एक उच्चतर्‌- भाव-जगत्‌ मे प्रतिष्ठित करता 
हं । उर्वर कल्पना ओर्‌ मार्मिक अनुभूति उनकी प्रेम-वेणेना के मपरिः 
हयं उपकरण हं । इनके समन्वय मे जहो परिवनन': आदि कविताओं 
मे वियोग का सुन्दर विकाम हा हं बहौ सधुवन' आदि स्चनाओोमे 
संयोग के व्यापक रूप की सुन्दर मृष्ट हुई ठ *-- 





१. (क) श्रखिल यौवत्त के रग उभार 
हूय के हिलते ककारे ; 
कचो के चिक, काले व्धाल 
कंचुलौ, कास, सवार ; 
गंजते ह सबके दिन-चार, 
सभी फिर हाहाकार | 


भेको 


(खै) प्रात ही तो कहलाई भातः 
पयोधर बने उरौज उदारः 
मधुर उरदच्छा को श्ज्ञात 
प्रथम हौ सिला मुदुल-श्राकार ; 
छिन पया हाव { गीदंकौा बाल 
गडी हं बिना बाल की नाल 1 


२. (क) नन्द दुलारे वाजपेथी 
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कवि वासना-प्र॑रित प्रंमाकपंण कौ विवघता मे परिचित रहै जौ 
विवेक के वभने को नही माक्ती -- 
प्राकरक्षा का उचुछवसित वेशं 
मानता नही बंधन विवेक । 
--एकतारा (आऽ क० पृ० ५४} 
यौवन के उन्मद वसन्तमे नारी का रूप कवि को उ्मी भाति 
आकपिन करता दह जिस भति मधुकर को मादक मधू-7ध-- 
प्रथम-योवन मेदां मधु मास, 
म्‌र्ध-उर मधुकर, तुम मधु, प्राण । 
---गु० पुण ६५ 
वंह पूरुप-नारी के प्रधम-मिलन की सिहरणभरी कल्पना से कटकित 
ही उशता हं -- 
धरे बहु प्रभमर-सिलन, श्रक्ञात ! 
विकम्पित सृदु-उर, पुलफित-गात, 
संशित, ज्यीस्स्ना-सी चपचाप, 
जडित-पद, नमित-पलक-दुग-पात 
= =गु9 | 9० ४२ 
स प्रथम मिलत की कल्पना क्रितनी कोमल ओर इसकी अनु- 


भूति चितनी मामिक ठ! गृहाय रातत मेँ दो अपरचित हृदयो क्रा 
जुन ०.०५०००..8 





(ख) श्राज उन्मद मधु-प्रात 
गगन कै इन्दीवर से नीलं 
र रही स्वण-भरन्द समास्‌, 
तुम्हारे शयन-क्षिथिल सरसिज उन्भील 
द्ुलकता ज्यों भदिरालस, भाण! 
~ग ५ प० ५४ 
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(मिनन हं । दोनो मे धडकनंदहे, षर नौं की वेष्टाओं मे भोलापनहं। 
पुरूष स्वभाव से आग्री ह, नारी स्वभावे म लजवन्ती । पुरूपं अविगों 
मे भर न्हाहं, नारी सिहर-सहम र्टी द्रं ओर सम्पूणं अभिसार-प्रदे् 
उनकी सोसो की गध स मादक हौ उषा हे । "खवर कल्पना आर 
सच्ची अनभूनि' पत जी कै प्रणय-गीतोा की विभूति हं। 
केचि की प्रेयसी ओत्त मे महरी वलकर उनरती हं ओौरगृहिणी 
वनकर्‌ गृह-काज कर्ती है । किन्तु युवक को गृहिणी का नियत्रित 
मासारिक प्रेम-दान सतुष्ट नहीं करता । जज तो उसके यौवनं कै 
प्रथम मधुमासमे (नालम सालस वाताम' वह नही ह । उसकी अर्भि- 
लापाओं मे नत-गत किसलय तिकल अणु हं । उसकी अमराई मे 
'तमृण रसाल' मजनि्तिहो गये हे) उसके मधुवन मे' पहली वार प्राण- 
पिक कक उठे है । गृह-काज नो गौज-राज होता ग्हेमा । वह अपनी 
मुग्धा से गृह-काञं द्योड, यौवन कैटम मादक प्रहर मेलाजं चछौडहकर 
अभिलापाञो से एकाकार हो लेने का आग्रह केगता है-- 
भ्राज चचल-चंचल मन-प्राण, 
भ्राज रे किधथिल-किथिल तन भार; 
श्रज तो प्राणो का दिन-मानः 
श्रा संसार नही संसार 1 
भ्राज क्या तुषं सुहाती लाज ? 
श्राज रहने दो यहु गृह काज । 
भ. 
पर यह्‌ आग्रह भी चायद अजिष्ट नही ह बयोकि इसमे पातित्रत को 
ताक पर रने को बात नहीहं । यह तो एक दम्पति का मधुरा 
लापहै। इस गीतम प्रम की मधुर विक्नता' से वनं सम्पूर्णं वाता- 
व्ण में वास्तविकता की स्निग्धता हे । 


हा, एकाध जमह्‌ उसकी एकाकारिता सघन द्‌-- 
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मिलं श्रधरों से श्रधर समानत, 
नयन ; से तयन, गत से मात 
पुलक से पुलक, प्राण से प्राण 
भुनो से भज, कटि से कटि सात । 
----गु० पृऽ ६१ 
यहे एकाकार-भावेना अनपेक्षित रूम से श्ुगारिकं ओर स्थूल अत्रय 
हं पर यहु एके क्षणके लिए दही हमारे सामनं उपरिथते होती है । 
दुसरे दी क्षण कवि इसे समाने धरातल से उठाकर भावलोक में 
खींच लाता है-- 
भ्राज तन-तन सन-मन ही लीन, 
प्राण ! सुख-सुख, स्मुति-स्मृति चिरसात्‌, 
एक क्षण, श्रखिल दिश्षालिधि-हीन, 
एकं रस, नामरूपं -श्रङ्ञात । 
प. १9 ६१ 
अतः पते जी, नारी मंवासना का जो सयोग ह उससे परचित 
हं किन्तु उनमे बासनावाद नही हु । पत जी मे वासना पर्‌ एकाधं 
स्थलों को दछीडकर उस वासना मे अशिष्टा था अद्लील श्गारिकतता 
की वुगेन्ध नही ह, वास्तविकता की सुरभि" हं 1 कथि मे वासना कौ 
एके उचिते स्थान पर छोड दिया हु ओर उसकी कल्पना से प्रेमं तथ। 
प्रम के आधार तारी कौ क्रमशः सयभमित ओर अनभूतिप्रिय यनादियां 
हं । पंततजी फ़रायडया शाँकी भति प्रेम को सेकस का एकं स्वश्छद- 
वादी क्प मा नरह मानते । प्रेम उनके लिए आत्मा की एक अन- 
भति भी 1 पतं जी कै नाटक श्योत्सना' मे एक मारी-पात्र पै 
कहां कि भं चाहती हुं किमप्रेम की भाषा अधिक संस्कृत, प्रेम प्रगट 
करने कै हावभोवे ओौर भी नवीन एव परिमाभित हो 1" पत फे काव्य 
मेप्रेम की दसं सस्त भापा का प्राय, प्रयोग हृ ह । 


पत जी का जीवन--द्शंन 


जीवेन-दगेन का तास्पर्थं हू--जीवन के प्रति एकं व्यापक दृष्टि 

कोण! ठस भानीमे पत जीका जीवन दर्भन कृद्‌ अवस्थाओं कों 

पार करता हज) चला हं । अत. उसके वर्तमान स्वरूपं 

जीवन-दक्चन पर विचार करने के पहले उसके विकाय-क्रम को देनव 

की चार लेना चाहिए । ओर, वीणा' से तेकर सय.प्रकादित 

म्ननस्थाएुं रचनाओं मे अभिव्यक्त जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण के 

सिंहावलोकनं से सहज ही यहु निप्केपं निकलता हं 

कि पत जी का जीवन-दर्शन चार अवेस्थामो सें गुजरा ह । उनके 
नाम ओर वयस-क्रम को दम प्रकार रखा जा सकता ह-- 

१ प्रकृत्तिवाद ("वीणा सं पल्लव" तक--यानी १६१८ ई०्सै 

१६२५ ई० तकं} 

२. आत्मवाद (शुजनः मे --यानी १६६३० ई° से १६३२३५० तक) 

३. भूतवाद, भौर अध्यात्मवाद से उसका तादात्म्य (धुगान्त 

से श्राम्या' तक~-यानी १६३४ $० से १९४० ई० तकं) 

४. स्वणै-चेतनावाद (स्वण-किरणः से--यानी १६४७ ई० सं) 

(वीच कै कालो को चिन्तेन-काल, सक्राति-काल, परिवनंन-करालं 

धा तैयारी-कालं केह सकते ह क्योकि इनमे पत जी को अपने जीवन 

सम्बन्धौ इष्टिकोण कै प्रति संकाएु हुई है जौर वे उसमे परिवत्तन 

लाने की तैयारी करते रहं हं। मप इन अन्तरालं कोः संकट-कान यां 

रगनदा-काल भी कह सकते हं क्योकि इनमे पतजी या तो सामािक 

थू पारिवारिक सकट का अनूभव करते रहं यास्वभरं व्रीमार रहै ! 

शुजन' की रचना के पूरवे उनके पिता का निवन हमा 1 भुजन ङीर्‌ 

स्वर्णः किरणः की स्वना के पूर्वं वेस्वयं भी वहत वीमार रह ओर 
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रक प्रकार सै यह एक दिलचस्प तथ्यं कि बीमारी का प्रभावं केवले 
प्रत जी के गरीर परद्र दी पडा, लच्छि प्र्येव, बीमारी उनके जीवन 
दर्शतं मे एक परिवनंन याकम ही ग |) 
परत जी की आरम्भक ग्वेनाएु प्रकरतिवाद से प्रभातं हे। 
प्रतिवाद सा प्राकरुनिकः वर्जन (षि 211811८ शिप्ाकण$#) संक्षेप 
| मे उक्र सिद्धौत का नाम हं जिसमे व्यवित्‌ प्रकृति को 
प्रतिवाद ही चरमे रत्य मानकर उसपर आल्ममम्भैण करता ह । 
प्नौर निरा वीणा" गे पल्लव" तक प्रत जी दस दभन से अभिभूत 
ग्हे ह । सव प्रकृति ही उसकी दुष्टिमे चरमं सत्य थी। 
मों की गीतन चछया मः उन्हे परम मुख मिनत्ता भा ओौरः प्रकृति 
की माया उने प्रभु की अलोर्धिक शवित (योगमाया) प्रतीत होती 
थी प्रकृति कौ तुलना मे मानत-जीवनं बहुत अपणं सनता था । १ प्रकृति 
के लोकोत्तर अमृत को चछछौउकर मानव-प्यापार कै लौकिक रसकं 
पान करने मेँ एक निरथंकेना ओर कदटितिाई का वाध होता धा-- 
छोड प्रमी की कीतल कषाया 
तो प्रछत से भी माया, 
बाले । तेरे बाल-नाल मं कंसे उलक्षा द्‌ लोन ? 


अषा-सस्मित फिसलय--दल, 
सुधा-रकषमि सै उतरा भल, 
ना, श्रधरामृत ही फे मद मं फंसे बहल! कनीवन ? 
---वाणीः आ० कं० पुं० १ 
जे जीवनः का सत्य प्रकृति मे दही दपा था) जिस आनन्दमय 





५, 


कि वभिकाोनाकिनप-कचयक्तण्य कोन धियि यमेवा च पि वाकेन 2 ययागवननककककाकोन दः 

१, वीणा श्रौर पतलव, विशेषतः, भेरे प्रापतिफ साहुचर्यफए्ल कं 
र्वनाएे है ; तब प्रहत की सहटत्ता पर सुक्चे विदवस या, भौर पसे 
व्यपाये मे मुके एणं का श्राभास मिलता था (~ पत 
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मत्य की खोज मे मानवं भटक नहा ह, उस प्रकरतितेपा लिया धा। 
इसीलिए कवि विहुगिनी को अन्तर्याणिनी कहता धा-- 

क्क उठो सहसा तर-वासिनी 

णा त्रु स्वरत का गन 

किसने तुक्षको स्त्य्भिनी 

मतलाया उसका श्रना ? 

--प्रचसं रभ्मि (आ० क० पुऽ ३} 
कविको नगता था किप्रकृति कै विस्तार मे परम पुरपदही केलि कर्‌ 
रहा ठै भौर उडते-प्तों कै रूप मे भानवो से मिल हाहं एव लहर 
रूपी हाथों को उठा-उठा कर जिजसु प्राणिथो कौ अपनी ओर बला . 
रहा ह -- 

कभौ उडते-पत्तों फे साथ 
मुञ्े मिलते मेरे युक्ुमार 
सढ्ाकर लहर से निज हाधः 
सृलाते, फिर ; मृक्षको उसपार; 
--मुसक्ान (आण क° पुर २६) 
अक्ति ही मनुष्य के समस्त आनन्द का मूल स्रोत हं-- 
खृले पलक, फलौ सुवणं छवि, 
जगौ धुरि, ओले मधु बाल, 
स्पस्दन, कपन श्रौर, नवजीवन 
सीखा लग ते श्रपताना ; 
प्रथमं रन्मि (आण कण पृऽ ५) 
त्रम्‌ प्रकृति पर पतं ने आभसमर्पण किया धाओौर्‌ भरक्रृति से तादात्म्य 
अनुभव करते समय स्वथ अपस को भी तारी मान विया था---ग्रकृति- 
स्वरूपा होकर जंभे वे पररमपुस्प पे भितं को टनबुरहा। 
, तवर प्रकृतिं की तुलना मं मामेते जीवन वडा अप्रियं लगता था। 
प्रति मे स्वच्छता थी, समाज मं स्वच्छद प्रेम ओौर वाणी पर 
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अनेक प्रतिव्रंध थे | फलस्वरूप प्रत्रतिनदर्शन ने पत कै मनम जीवन कै 
परति एक निरापृर्णं, विपादपृणे दुष्ट्किणका जस्म दिया कति को 
अपना जीवन पावस-ऋतु-पा लगता है-- 

मेरा भावस ऋत्रु-सा जीवेन, 

मानस-ता उम श्रपार( मन्न ; 

-- स्‌" मे (आ० के० प० १५) 
यही नही वर्कि उस यहे भी जान पड़ा कि सुष्टि मे आदि काल से 
वेदना कीं ही प्रधाननां रहौ हं ओौर्‌ वेदना ही सस्वर होकर पहली वार 
कविता वन गई थी । इस मनोदचा मे उसं सम्पूर्णं ससार अनित्य, 
क्षणभमर जर निरथक्र लगा-- 

प्राजि वेचपत का कोमल गात 

जर का भील, पत्त 1 

चार दिन सुखद चांदनी रात, 

श्रोर फिर श्रन्धकरार, श्रत ! 
---- अनित्य जग (आ० कण०्पुऽ ३३) 
किन्तु दस अनित्य जगकी कल्पता ने कवि को मर्महित करु 
दिया ओौर उपक प्राण जसे जग की अनित्यतामे अमरता दूने के 
लिए चिकल हौ उ । परिवर्तन" (अनित्य जग" निष्टुरः परिवत्तन 
भौर नित्य जग" का सम्मिलित ल्प) शीरपक कविता कवि 1 दसी 
चेष्टा का परिणाम हं । इस्‌ कविता मे जगत्‌ एक साथ ही अनिद्य 
(अनित्य जभ' मे) भी लगता ह ओर नित्य (शनित्यजग' पँ) भी] 

श्राजं का वु कल का श्रावकः 

प्रर कस का युख श्राज निषाद; 

सभस्थाः स्वप्तनगूह संसार 

पत्ति जिसकी उस पार ; 

~---नित्यं जगे (आ५ कण पु० ४३) 

इसके वाद पंतजी के जीवन मे कृ चेटनाएें घटी । पिता क्र 


२४५ 


देहान्त हो सया। स्वेयं कीमार रहे । कर वर्यो के बाद गजम प्रकाशित 
भ्रात्मवाद हुआ । गुजन' की चर्चा कर्ते हए पत जी नै 
श्रौर उल्लास लिखा दं कि भम. पत्लव से गृजने मे अपने कौ 
सुन्दरम्‌ रितम्‌ की भुमिं पदापेण करते हए पराता हं! शुजन' 
पतौ की श्रावधारा फे एक निभ्विते दिला-परिवर्तन का द्योत्तक ह । 
पठ्लव' मं ऊ्टोने सुषमा दूढी थी, ¶ु जन" मे वह्‌ आत्मकल्याण का 
सधान कर रह हे--"वया मेरी अत्मा का चिरधन?" भजन को 
कवि ने अपने प्राणो का उन्मन गुजन कहा हँ । वेमे, शुजन" मे प्रङृति 
के अपक मम्मोहक चिव है, पर प्रकरतति का लावप्य-सगीत गुजन' का 
मख्य स्वर नही हं । इसकी प्रणय-गीतिकाओो म अनभृति का विपृल 
आक््वण हं, पर प्रेम गुञ्जनः की कला का अभिप्रेत नहीह। शु जनका 
प्रकृतं विषय है मानवजीवनं । यर्हा कविं के चिता-के्रं मे मानववरठा 
हं । सानव-जीवन के युब-दृख का विवेचन ओर उसके ददं कै उपचार 
का मधान कवि का उदय हे । ग्‌जन' कौ कला भागलिक बनकर 
सुयमा-लोक्र से चितन-भूमि मे उतरी ह । 
कवि की भावघारा कै दंस दिशापरिवेत्तन कै मखस्यते नीनकारण 
₹२-- 
१. पिता का निवन ओौर दीधे नता फै उपरान्त कवि का 
स्वास्थ्य-लाभ । | 


र॒ठर्॑ने-उपननिषद्‌ का अव्यथन ओौर अनुशीलन। 

र तत्कालीन स्वतव्यान्दोलत ओर धरती के प्रति आकर्प॑ण। 

पिता के तिधेन ओर दीघं ग्नता के उपरान्त एप्त गोनंवालें 
स्वास्थ्य मे कवि ने जन्म ओर म॒ल्यु के अक्षरो म लिखा मानवजीवनं 
का करुण-मधुर्‌ इतिहास पटा । इस कोर वास्तविकता मे टकसाकर 
'पत्लव' ओर शुजन' के वीच कवि का किलोर भावना का स्वन्नः 
ट ग्या ओर उप्तका भन देन कै अन्तम्‌ खन्ितने कौ ओर जरु 
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गया 1१ दवलन-उपनिद्‌ कै अत्मयन-ममन ने उमकै रासत्तव्व मे मथन 
उन्पत्ने किया) गुह कालं तकः उनकी इच्छा मे नराष्यं फी उदासीनता 
छाती रही । जम्म के मनर स्प म गृन्णृ दिलाई देने नेगी, नमत 
के कमुत आवर्ण क भीतर पत्रे क] अगि"पजर ।*> 
किन्तु भास्तीय दशन नं कथि कै मनका अस्थिर वेश्तु जगन्‌ से 
हटाकर अधिक चिरन्तन भावेजेगत्‌ मे स्थापिते किया ।' भव वह्‌ 
णिक के भीतर "चिर-अव्यय' कञो जता कै भीतर "ज्योतिर्मय 
जीवन" को देखने लगा ह । उस विच्वास दै किः ससार की जडता मे 
चेतन को ग्रहणकर उसकी अनुभूति कौ अपने भीतर विकसित करनेकी 
रक्त हं ।३ मनकी फेसीही स्थिति मे कवि ` गाया ह-- 
स 
१, पंत जी जब-जव श्रस्वस्थ हए हं तवत दशंन कौ श्रौर उनका 
विशेष काव हृश्रा हं 1 १९४ की श्रस्वस्थता के उपरान्त प्रकाद्वित 
€स्वणेधूलि' श्रौर स्वणकरिरण' इसके घाक्षी हे । 
२. 'सौलता उधर जच्छ लोचन, 
सवती इधर मृत्यु क्षण क्षेण ।' 
"वह भधुक्धतु की गलित डाल 
कुकौ थौ जो यौचन शं भार 
प्रकिचनता मं निज तत्काल 
सिर उठती,-जीवन हं भार 1 


३. देस श्रनित्य जगत मं निस्य जगन कौ खोजसे का प्रयत्न मेरे 
जीवने मरे जेसे परिवतन' के र्वनाकालसेही प्रारंभ हौ गयाधा, 
'परिबतन' उस श्रनुसंधान का एक प्रतीक मात्र हुं । हुदयमंथन कौ 
दसय मख श्राप श्रमे चलकर गुन" श्र॑र "ज्योत्स्ता--काल की 
रचनाश्रौ मे पाथग ) 


--पंत (प्रतीक--४ हेमंत : भेरा र्चनाकाच्‌) 
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जग कै उर्वर-प्रप्न मं 
बरस ज्योत्िमंय जीचन। 
वरसौ लघ्‌-लघु तृण) तरू पर 
चिर-प्रव्यथ, शिर-नूतन 1 
--प्राथना (आऽ कण पु० ४५) 
इसलिए अव पल्लवकालीन कर्णा-विनष्टः भाव नही हु, जीवर 
के प्रनि एक नवीन उल्लासपुणं दृष्टिकोण दं । कहं जीवन का प्यार 
करने लगा ह-- 
प्रिय मुक्षे विद्व सचरा्वरः 
तृण, तह, पत्‌, पक्षी, नर, सुरवर 
सुन्दर, श्रनादि, शुभ सुटि अ्रभर; 
जग जीवन मं उत्लास मंश् 


नय श्राक्षा, नव-ग्रभिलाष मुक, 
~ग० प र £ 
इसे पहल उमने जीवन को वेदना ओौर निराशा की दृष्टि से 
देखा था। उसकी दृष्टि मे आशा प्रवचना थी ओर उच्छवास परि, 
णाम । वेदना ससार का मत्यञओौर आंसु ससार काः क्रव्यं थार 


= 


वसे, तते भी कभी-कभी वट्‌ नल-दख जोर हास-अधु के सपक्ष स्प, तवं भी कभी-कभी वह मव-द्व जोर हास-अध्र्‌ के सापेक्ष सूप 


१. मतिकार पात्र संनि भरि बह्टवार 
तोमार श्रमृत ढाल दिवे 


श्रविरत साना वणं गंधसय 
---रवीन््र 
२. सिसक्रते ह समुद्रे से भन, 
उमडते हं नभे से लोन 
विश्व-वाणी हौ ह करल्वन 


विश्वे को काव्यं श्रभरु-कम | 
---प्लव, १० १९ 
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को दैवता भा, पर वहु निर्य नही कर पातां भा किं यह समन्वयं 
वरदान ह अथवा अभिलाप।१ प्र अव वह जीवन कै मागरलिक क्षणौ 
कै बीच अआ! मया हं जहां उमे क्षणिके सुखद कै ऊपर छे हुए 
चिरन्तन जीवन की गुखद्‌ अनभृति होती हं । वेदना अव आनन्द कौं 
साधना का अनिवायं उपकरणं बनकर वरेण्य वन मतं } वेदना मानवं 
को वह दुर्लभ कषणा देतो हे जिसपर उशकी उदार आत्मा पलती ह ।. 
दुख मनकीप्रतभामो मे भरता ह्‌) 
अत कवि जीवन की कठोरता से क्वकर चलनेवाले अपने 
सोदधपापक मनसे, जा अभी-अभी विन्न ओर उदास हौ ग्याधा, 
ससार के कष्ट कै वीच वेदना की साधना कर पूनतीत ओर कोमलं 
यनने का अग्रह करता ह-- 
तप रे मधुर मधूर मन! 
चिदेव-वेद्ना मं तय प्रतिपल 
जग-जीवत की ज्वाला मेँ गल 
बने श्रकलुष् उज्ज्वल श्रौ कोमल 


त्प रे विधुर विधुरे भने) 
--तप (आऽ कं० १० ६१) 


ग्र 








१. विरहं हं भ्रव यह बरत 1 

कल्पना में हं कसकती वेदना; 

प्रभ भे जीता, सकता गाने हः 

शुच्य श्राह मे सुरीले छंद है, 

मधुर लय का क्या कहीं श्रयसान हं | 

--र्जसू से" (आ०, ० पुण ११) 

२. दुःखे इस मानव श्रात्मा कां 

रे नित का मधुमय भोजन, 

दरप्खं के तम को खा-खाक्तर 

भरती प्रफाक्ञ से वहं मत! 

गृ 9 पृ ५० 9 
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हम प्रकार “प्लव को व्योभविहारो{ कवि अब जीवन की 
डती परर उतय हं ¦! उसने जीवन-वह की जली-जाली की फर लगाई 
जर पाया कि टम्‌ तरुवर की प्रत्येक टहनी म॒ मुख कै फल्‌. 
जौर दुम्ल के कटि समान्‌. गरि मृ वर्तमान दै} अत दसं जीवन 
विटप कौ च्छाया में फल चुननेवाले प्राणियो की चंगेरी भी सुख- 
दृगयसे भरीहं। उनके आविल को जीं परार ` गुवासित कियाह 
वहो कोटो तं उसे छ्ाज्ञर भी कियाहं-- 
देखू सबके उर की लौ-- 
सब मं कुं सुखं के तरुण-फूल्‌ 
सब्मं कृं दुःखं के कदण-शूल 
सुख इख ने कोई सका भूल! 
--उर की डाली (आ० क० पृ५ ५२) 
अलिम पक्ति मे केवि ने जीवनं फे कठोर मत्य का उदघाटन 
किया हं । युलन्दुख मानव-जीवन की एसी यथाथेता अथवा हकीकत 
ह जिसे भूलना-भुलाना सम्भव नही । मूख-दुख की चायो 
से जिन्दगी का कारवां चलता हं । हपं-विपाद कै कगारो के वीच 
लीवन की मागीरथी कहती हं । इस ससार कै अगन मे उपा 
कौ अणिमा ओरमया की कालि ह, मूख की विलख्िलाती धुप 
ओर दुख की मडरात्री छाया ह, भिलन का आह्लाद ओग विरह 
का विपाद हं । जीवन के अवसो पम मृस्करराहट हे, उसके नयनो 
मं वरसात है-- 


++ अन 


वहु रसक्नि-उषा का र्गत, 
श्र{्लिगन लिरह-मिलनल क, 
यहु हास-ग्रश्रमथः शरान 
श इस सानव-जीच्रनं का 1 


--सुश्व-दुव {आण कण पु० ४९) 
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फिर जीवन मे सुख-दुव दोनो परस्पर एक प्रमाढ आविगनमं 

उस प्रकार ओव किं एकको द्रुमरे रो हटाया चद जा यकत्ता-- 
हं ब्धे विद्छोष्टु-मिलेन वो 
देकर धिर स्तेहालिगन । 


अत" इस धूग-छाही समार कै आगन मे जो उतरता हं एस टेः 
सुख-दुख, हष-विधाद, अन्म-मृल्युं सवक भागी दनव पडता हे । कावि 
जीवन के तच्वौं कै इर विवेचन -विष्नेपण के उपरान्त इम निष्नपं 
पर पटुता ह किं दुवो परर पर्चाताप करने से श्रोयप्केर यी हंकि 
हम सुख-दुख दोनो को स्वीकार कनकै चले । नदुखम विदुलो 
जीर न सुख मे पागल । हेम सुख कौ जीवनं का उपभोग्य सभक्षकर्‌ 
रहण करे ओौर दुख को जीवन का अपरिहायं अंगम समक्मकर वरण 
करे । 


अव सुख ओर दुल की सापेक्षता पर कवि को पूणं चिद्वास हो 
ग्या ह्‌ । उसकी दृष्टि मे अबे यख दु.ख दोनों सापेक्ष ओर अन्योन्या- 
भितहं। दुख के आधिक्य की भांति सृखों का अतिरेक भी जीवनं 
कै वास्तविक आचच्द के प्रतिकूलं हं क्योकि. मनुप्य विविधता-परसन्द 
प्राणी ह ओर एक वस्तु का दीं सयोग उसके जीवने मे एकरसताः 
( (णठ ) उत्पथ करता हे जओो उद्ासीतेता का 
कारणं ह-- 


जग पीड़ित हुं श्रति-दुख से 
जग पीडित रे रति-सुख से, 
--पुख-दृखं (आ० क० १० ५०) 


अत, मानव जीवनं कीः पूर्णता समान अनुपात गे सुख ओर दुख 
की उपस्थिति मंदही हं । इसलिए कषि मुष ओौर दु.ख मे समक्नौता 
करता हं ओर चाहता है कि-- 
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मानव जग मे बेट जवं 

दुख सुखसेष्रौ' सुख दरखं से) 
--सूव-दुख (आ० क पु० ५० )} 
सुष्वनदुख कै इस सम-निनाजन मे मानवा के वीच धन 
कै समाजवादी विभाजन का नात्पर्म भी स्पष्टदहौ जाता ह्‌) 
पर्‌ वैसे सृुष्वद्‌य के विवेचन मे यहाँ कवि जीत्मकल्याण तके ही 
सीमित रहा हे ।१ उसका दृष्टिकोण वैयवितक ह ।२ कवि कीदुर्ट 

भन्तमृखी र्दी हं । 

यहाँ व्यवित फे आत्मकल्याण की शभस्या कवि के सामन ह्‌, 
लोक-कल्याण की व्यापक समस्या नही । दूमरै शब्दो मं कंचि का 
सुकाव दशन की ओर हं, विज्ञान की आर नही । उसमं मानव के 
सामूहिक सघर्पो ओर सामाजिक समग्या। वा चित्रण न्ही दह्‌ । 
दसलिए इस काल मे अभिव्यक्त पत्त कै जीवन-ददोन को हेम आस्मवा्द 
केहूतै हं, वक्थोकि उसने मन्य के सूखनदुषखे वे कारणो कौ उसके 
मन के भीतर देखा हं, उमे चारो ओरमे धेरकर वेट हए समाज, 
परिस्थितियो ओर व्यवस्था मे नही । ओर, दुन्व-द्दं का उसनं 
जो उपचार दढा हं वह भी बहुल-कु्छ मनोवेजानिक ह, सामाजिक 
नही । वस्तुत दसं रचना-कान मे पत जी का उर्हर्य व्यवितं कै 


१. शंजन' श्रौर “ज्योरस्नः' सें मेरी सौवयथं-कत्यना ऋमश्यः म्रात्म- 
कंत्याण श्रौर चिष्वमंगशल की भावना कौ श्रभिज्यक्त करने के लिए 
उपादान की तरह प्रपत हुई हं 1 

--पंत (श्राधुनिक कचि-पर्यालोचन ) 

२. "ऽयोत्स्ता' मं मने जिन राव्य को सावंभौभिक दृष्टिकोण से 

दिखाने का प्रयत किया हं शरुंनन' मे उसी को व्यत्रितिगत दृष्टिकोण. 
से कहा हं । "गंजन' के प्रगीत मेरौ व्यक्तिगत साधना से संबद्ध हं 
---पत (प्रतीक ४ हेमंत" मेरा र्चनाकाल } 
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आत्मोत्कर्पं का उपकरण दृढना द, उसकी भौतिक ओर सामाजिक 
मान्यताओ का सूल्याकनं करना नही । 
पत जी की रामाजिक विनार-भागः का विपुल परिचय बाद की 
रचनाजो~-युगान्ते', ध्युगवाणी', ओर ग्राम्या" मे मिलता है । इस 
काल मेँ वे माकं के भूतवाद ( {81611811 ) 
भूतवादश्रौर विक्षेय प्रभावितं रहटं। इसके प्रहत वे मनुष्य कों 
श्रध्यात्मिवाद प्रकृत्तिके भीतर मै देखत थे, उस एतिहासिक मानवं 
फासमन्वय के स्परे नहीजोप्रछरति से सघपं करके आगे ब्रढता 
भाया हे । लेकिन अवं सोचते लगे कि प्राङ्कतिकं दशेन 


सा्धजिक जीवम्‌ के लिए स्वास्थ्यकर नही हं क्योकि वंह आदमी को 
निप्करिय बनाता हं ओर्‌ प्रकृति को सवंलवितसयी मानकर उसपर आत्भ- 
सम्पण सिषलाता हं ।१ अन पत्त जी मनुप्य को एक्‌ मघ्पंशील सामाजिक 
प्राणी फे रूप में देखने लगे जिसका समाज के प्र्तिभी कर्चव्य होता हं। 
स प्रकारःतते जी व्यवित्त से समाजं की ओर आए । छायावादी 
धत प्रगतिवादी कने । पुरातने रूटिग्रस्तं संति का नोक भौर) एक 
नतन वैपम्यमुवत्‌ समाज्ञकी प्रष्टा कै लिए क्रति काओवाहनपभौतिक. 
वदे मा समाजवाद काणक प्रधान लक्षण है । प्रगत्तिवादी पत्त ` 


बड आवेश से उरा क्राति~भावना को पकड़ा ! अबतक यै बडे निष्वासं 


भेल ज क + = 
हि 











१, तबे मं भरकृतिक दक्षन (नंच्युरेलिस्टिकं फिलासफी) सेश्रधिक 
प्रभावित भा श्रौर मानवजाति फे एतिहासिक संघषं के सत्य सेश्रप- 
रिचित भा 1 दर्शन मनुष्य के बंयवितक सधषं का इतिहास ह, विज्ञान 
सामूहिक संघषं का । 

प्रब मं सोचता हं कि प्रकरत्तिक दद्रान, जो एकं निष्क्रियत की 
हृद तक सहिष्णुता प्रदान करता हु, श्रौर एक प्रकार से प्रकेति को 
सवेशक्ििमियौ मानकर उसके प्रति श्रात्मसमपंण सिखलाता हे, वहु 


४.4 


सामाजिक, जीवन फे लिए स्वास्थ्य्र नहीं ह 1 पंत 
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से मनुष्ये की आत्मा की जोर देखते थे । अवं हृदय कै परिवर्तन 
भौर सामतयुगं की सस्कृति कै पुनर्जागग्ण मे जैमे उनका पिदवास्न 
नही रहा । इसलिए पिछली सामाजिक व्यवस्थां के नाद्य केः लिए।वै 
क्रात्ति का भोजपूणं आह्वाने करते ह्‌ -- 
द्रत भ्ररो जगत्‌ के जीणं पत्र | 
है त्रस्त-ध्वस्त | हे इुष्क-शीर्णं ! 
हिमि-ताप-पीत, मधूबात-भीत, 
तुम बीतराग, जड पुराचीन !। 
निष्प्राण चिमत युग ! मृत विहुम ! 
--पतन्नर (आा० क० पु ६२) 
किन्तु यह्‌ करंति-भावेना केवल आक्रोग को परिणाम नहीदं) 
पत जी को विद्वासं हं दसं कानि के फलस्वरूप एक नया सुखकर, 
शुचितर, भातवे-समाम प्रतिष्ठति होगा, श्रमजीचियो की सूखी हियं 
म नया खुनं दौडेगा 1 पतक्लर के वाद चसन्त आएगा । इसी आक्षा 
र क्राति का आवाहन करत ह्‌-- 
कंकाल जल जग मे फलं 
फिर नवल रुधिर, पल्लवं लाली | 
प्राणों कौ मर्मर से मुखरित 
जीवेन कौ मांसल हर्यिाली ! 

--पतक्लर (आण० कं० प° ६२) 
वे क्रति का अनन-गीतत इसीलिए गाते ह कि, उसी के आग्नेय स्वर 
प्र नयी मानवता विकसितं टोगी-- 

पाचक पग धर रावे नूतन 

हौ पल्लवित नवल भानवपन 
माक्छवादियो या भौत्तिकवादियो की तरह पत जी भी मान्ते कि 
मनुप्य की सास्छृत्तिक चेतना उसकी वाद्य स्रामाजिक्र परिस्थित्तिये, का 
परतिनिभ्ब हं ओर "यदि हम बाह्य परिस्थित्तियो मे परिवतन ला सकं 
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नी हमारी आन्तरिक धारणां भी उमी के अनुरूप बदल जागी -- 

कहता भौतिकवाद वस्तु जग क्रा कर तेत्वाम्चेषण, 

भौतिक भवह एक मत्र मानव को श्रन्तरर्दपेण } 

स्थूल सत्य श्राधार , सुक्ष्म श्राधय, हमारा जो सने, 

बाह्य विवर्तन से होता युगयत्‌ श्रत्तर परिवर्तन । 
किन्तु परत जी समाज वा आम्‌ल-परिवत्तन' चाहते ४ अर यह अभ्त- 
वहिमुखी दोनो प्रकार कै परिवर्तनो से ही सम्भव ह । अल प्रतं जी 
सास्कृतिक अभ्युदय करनेवाली आत्मा की शक्तियो के विकास के 
पक्षपाती ह-- 

रष्जेनीति का प्रदने नहीं रे भ्राज जगत्‌ फे सम्मुख, 


श्राज चृत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग फे निकट उपस्थित, 
खंड मनुजता कौ युगपुग को हीना ह नव निमित । 
पत जी की दृष्टि मे मन्य केलः अथं आर काम का पृतली 
नही । यंदि अन्त ओर काम्‌ ही उसका सच॑स्व ह नो उसम ओर एकं 
पशु सं कोई अन्तरः नही } पत मानव कैषस र्म क्र बारनार 
धिववारते 2 । मनुष्यं ओर प्रज भा भेद अन्तरमे हे, रम्करृति ओर 
सल्सोत्कर्पं मे हे । रयानिषए मनाय सभाज कै विकाग के लिए कैव 
दाहुरी सामाजिकः नमता नही चादिषु, उसके विए अन्तर.पप्तर का 
भेद मिट जाना चार्हिषु] पत्जीकी दष्टि मँ यदि मनुष्ये कै अन्तिम 
गुणौ का विकास बही हज तो बाह्य भौतिक विकास मनुष्यं के लिए 
घातक सिद्ध होगा, कह मादमीको गौर्‌ दुः्सी कर देगा । इसलिए 
त जी घगंसंधते रो अधिके रार्णुतिकः क्रति को महर देते है| 
उतकी दृष्टि भं देह से अधिक महच्वपृणं आता का उत्धानं ह-- 
घाहं तहं श्रान्तरिक साध्य 
जीवों से भानव को प्रकम्प ? 


२५५ 


मानव कौ श्रादरं चाहिए; 

संस्कृति, श्रात्मोत्कषं चाहिए ; 
बाह्य तिधान उसे हं कधन 
यदि म साभ्य उसमें श्रन्तरत--~ 
पूर्णं तत्र॒ मानवे, वहु ईदवर 
मानव का विधि उसके भीतर ? 

--चीटी {आ० केण पु ७६-७७) 
चूिः चत जी अन्नर ओर बाहर दानि म परिवन्तनं चाहते 
द्गति उनकी क्रंति-भाकना ममन्व॑यवादी हे । उसमे गरी ओर्‌ 
आत्मा, भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद, गाधीवाद ओर्‌ स्गक्मृवादं 
का समन्वय ह 1 पनं जी भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद दोनो से 
प्रभाचिन हृषु ह पर दोनी को पि.स्चिन ८रिमार्जन्‌ के साधदही स्वीकार 
किया ह । उन्होने माक्यवाद कै स्म देन कौ स्वीकार कियाद जौ 
मानव-जाति कै सामाभिक-सास्कुतिक-जाथिके सस्बन्ध। का विकास 
गोचर-सापेक्ष जगत्‌ मे कर्ता हं नेकिन माकं के ददन के उस पक्ष 
का उन्हानें अमसी कविता का अग वनने भही दिया द्रं जिसमे नापित 
श्रम्जीविया के सगठ्मं ओर सामाजिकं निर्माण का वास्तविकं निर्णय 
अ{धिक भोर राजनीतिक कतिया ही कर सक्ती ह्‌, तथा जिसकी 
परिणति, पुंजीवादी पर्सिस्थतियो के कारण, वंभयुद्ध ओर रवेतक्रात्ति 
मे हृरई दह ¦ इसी प्रकार भारतीय अन्याप्मवादे के दस ददने कोमाना 
है कि गोवर-साधक्ष जगत्‌ कै परे एक निरपेक्ष सत्य भी हं जौर्‌ वहं 
मन एव युद्धि से अनीतत है । नकि इसवे स ही उन्होने भारतीय 
अध्यात्मवाद के सस्‌ पक्ष को स्वीकार तर्ही न्वयि हं जिस्म जगत्‌ 
केवल भाया टं जौर जिघकी एकान्त परिणति व्यक्ति कीं प्राकरङ्तिक्‌ 

मूर्त्ति में हई दहं 
दरसु प्रकार पत्त जी नं भौर्तिकवीदे ओर अध्यात्मवाद दोना फे 
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मागलिक सत्य को, गेना के कल्याणकारी पक्षको ग्रहणं किया 
टं । कह सक्ते ह कि पठे की काति-भावना मागलिक ह । इस दृष्टि 
से उन्हे एतिहासिक भौतिकवाद ओर भारतीय अध्यात्मदङशन' मे किसी- 
प्रकार का विरोधं नही जानपद) गनोदही का लक्ष्य कल्याण हु । 
फकं यही ह किं एके जीवनं के सत्य कौ समतल पर देखता हे, दूसरा 
ऊर्ध्वंतल पर ) ओर, चकि त मनुप्यका स॒र्वगीनं विकास चोहते 
हे, गनुष्य के अन्तर ओर बाहर दोनों का उन्नयन चाष्ुतै दै इसलिए 
उन्होने भूत ओर्‌ अव्यात्म दोनो के सत्य का समन्वयं किया हे) 
महात्मा जी कै प्रति शीषेक कविता म पत॒ जी गाधीवाद की 
ओर आकपिते हं) यह्‌ आकर्पण भूतवाद ओर अध्यात्मवाद के आरः 
स्भिक्‌ संभन्वयं की सूचना देता ह-- 
यस्तु सत्य का करते भी तुम जगं मं यदि भ्रावाहुन, 
सघसे पहषे लिमुख वुष्हारे होता निर्धने भारतं ; 
मध्य युगो की सततिकता मं पोषित शोषित-जनपण 
चिना भाव स्तेप्नौं कौ परसखे कव हो सति जाग्रत ? 
सफ़ल तुम्हारा सत्यन्वेषण, मानव सत्यार्धेषक । 
--महात्मा जी कैप्रतिं (जा०कंण्पृ० ८४) 
दस "वित्तयो में वस्तु-सत्य को श्रेष्ठ कहा गया हं किन्तु भाव-स्वप्न 
की उपयोगिता को भी स्वीकार किया गयां ओर गाधी जी द्राय 
प्रतिष्ठितं सत्य की अभ्यथेना की गर्ह । गांधी गी साध्य के अत्ति- 
सवित साधन ( ध्वा) ) को भी महस्वं देते थे । पत 
जी भीः मंगलमय, प्रेममय मानतोचितं साधति कैद्राय साध्यकी प्राप्ति 
करना चहाते ह-- 
माव को चाहिए, यहां सानतीचित्र सोधन । 
-- ग लढ्कै (आ० के० पृ० ७८ व 
मानसं कामां ह क्रति ओर वर्णसंधषं का चहु खूनी रास्ता पत 
कमे पसन्द नहीं मयोकि पते नें मनुष्यं की एकं" बडी कमल, सुन्दर, 
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सुसरकृत, नुवुमार कल्पना की है । प॑त की यह कान मानव-कल्पनाः 
सधं की आग, गाढ, उल्का, अन्ना को मह ही नही सक्ती-- 

वद्धि, बाढ, उल्का, श्क्ना का भीषण भू पर 

फे सहु सकता हं कोमल मनुज कलेवर ! 

द] लंढके (जा० कर पृ० छट) 
युगवाणी' ओर "ग्राम्या मे भौतिकवाद जर अध्यात्मवाद का रपष्ट 
समन्वय हजा हु । पत जी प्रत्यक्ष जगन्‌ कै उक्षयन के भी अभिलाषी 
है ओर माक्सवाद कै प्रतिकूल इदवर की चिरःतन सत्ता मे भी विष्वास 
करते ह) प्रत जी इमे नवीन भौतिकवाद कृत्ते हे जो उत्तीसकीं 
सदी कै सकीणे भौतिकवाद से भिन्न हं गौरजो दकेन ओर विन्नान 
दोनों से, भानव सभ्यता के अन्तेर्वाह्य विकास स, एतिहासिक समन्वय 
से वरना हं {--- 

दान युग का श्र्त, श्रस्त विज्ञानो का सघषंण, 
शरवे दज्ञंन-विन्नान सत्य करता नव्य निरूपण 
स्वर्ण किरण' (१६४७) ओर स्वणेधूलि' (१६८८) के साथ पतर्जी 
के जीवन-दरेन का चौथा अन्याय सुरू होत्ाहं । चू कि इसमे आन्त 
स्किः चेतना कीः स्व्निम आभा का बारवार संकेत किया गयां 
दत दषेन कौ, शब्दाभावे मे, स्वर्ण-चेतेनावाद कहा जा सकता हं 1 
' द्वितीय महासभर के नास्कीय दुर्य, विज्ञानके 
स्वणं- ध्वंसकारी परिणाम, स्वतव्रता-प्रान्ति कै वादे दहोनेवाले 
च्तनावाद भीपण मनरभेहार आदि घटना नें क्वि के मन में 
प्रौतिकता की प्रतिक्रिया उत्पन्न की हे । पत जी 
का. संवंध इधर योगी अरनिन्द के आश्रम से भीहो गया ह । अत 
वर्णं किरणः ओर श्वे धूलिः के दभन कौ हम यृद्धोत्तर राजनत्तिक 
धटनाओ, वैयवि्तक विताओ ओर अरचिन्द के प्रभावे की पृष्ठि 
से पढ सकमे । 
१, पर्यालोपचेन (श्रा० क० पु० ९२) 
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वे भाज फिर सामाजिक जीवनं से अन्तर्मन की ओर प्रत्ते हो 
गरे ह आज उम्की दृष्टि वत्तमान जीवेन की रस्या का वहुलाख्च 
बाहर नही भीतर है ओर इमि! उसका निदाने भी भआत्मा मेही 
हठता पडगा-- 
सामाजिकः जीवन से कहीं महत्‌ श्र्तमन, 
नुहत्‌ विश्व दइतिहूस, चेतना गीता पितु चिरंतन । 
कवि को चिष्वास हो गया हं कि भतिनभौत्तिकवाद कै कारण 
भानव जीवन का रस सूखता जा रह्म । 
दस यात्रिक शुग कै भीषण लौह अस्थि-पजर भं मनप्यत्वे कै हदय 
फा स्पदत कंसे हौ--यही उसकी बुष्टि मे आज का रबर महान्‌ 
अदन ह आर वह अणू-युग के तारियो कौ सी प्रघन पर विचार करने 
ॐ हतु आमंत्रित करता है-- 
श्राप्री, सौचं द्विपद जीव फंसे दन सपता समासव, 
शकिति-पत्त हकर भूदेव न बेन जाए भू-दानतव ! 
भानव संस्कृति फा पया स्वगं बसायेगा वह भू पर, 
भीषण श्रणु णाम्‌ भ्रफप मा खेडग प्रलयंफर । 
पेत जीसे स प्रदम का उत्तर भन्तर्जीचने कै प्रवाहमे पामा) 
श्रन्तर्जीवित फा प्रबाहुं ही 
भर सकता जग मं समत्व नच । 
प॑तत जी यह्‌ सान्ते हं फि सामाजिक स्तर ऊंचा करम कै लिए 
व्यचित्त पर ध्यानं रसन होगा । सोमारिकि जीदन व्ययित कै मास्मिक 
निका पर निंर करहय हु । प्यवित्त ही अपनी चेतना को रूपान्तरिततं 
कर चियसितते समाज कृ क्िमाण करेगा । पृथ्वी पर्‌ सामाजिकः 
जीव॑नं का पुख-स्व 1 उतारने कै लिए विद्व के बाद्यरूपारतर के साथ 
व्यमि के अगर का रूषान्तर हीना भीः आदश्यके है । 
इष भति पंत जी इन स्वना सँ एक बार फिर भ्यव, 
त्मा जीर अध्यात्म की गौर ौट आए हं। 
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परः सका यह तात्पयं नही फि आज उच्टाने जिस आध्यात्मिक 
अन्तर्चेतना को वाणी दी हं उममे भौतिकता का सर्वथा ब्रहिप्कार कर 
दिया हं । 
वे आजे भी भानते ह कि जीवन-साफल्य का मूलतत्त्व भृत ओौर 
भध्यात्म का समन्वय ह--जीरवेन-त्ततवो का सततुलन ह-- 
ही सत्य फर सकता मानवे जीवन का परिचालन, 
भृक्षवाद हौ लिसका रज तने प्राणिवाद जिसका भन, 
श्रौ" श्रष्यात्सवाद हौ निसका हृदय गभीर रतन । 
पर इतना अव्व्य हं कि अतिङय भोत्तिकता की प्रतिक्तिया के 
भ्रारण गाज पते जी अध्यात्मे की ओर अधिक उन्मुख ह-- 
प्राज हमे मालव मन को करना श्रात्मा फे श्रभिमुखं। 
जो कच्छ ऊपर निवेदनं किया गया उसका तात्पर्य कैव यही हँ 
व किं त जी अपने जीवनकेः विोधकान मे एकं विशेष दर्षन 
परस्पर मे अधिक प्रभावित ण्ट ।हमका अथं यह कभी नहीहंकि 
शरस्वति मरौर $ दिनो तक एकं दशन कौ उन्होने स्वीकार किया 
सौर आगे चलकर उसे वित्कुल छोड दिया) उदाहरण 
क्रे लिए जवे प्रक्ुति से मानव कौ भोरञए त्ब 
मी वे प्रकृति से विचारो की प्रेरणा लेतै रहे । मनुष्य के सर्पो, 
छा चित्रण करते हुए भी वेद्रसकी कामना करते रहै कि कादा, 
नुष्य पक्षियों कौ तरह गा वाता । इसी प्रकार जेव यै ययवित्त 
से समाज की थोर भए तब भी वे आत्मबाद ओर भौतिकवाद 
दोनो को लिए रहे ओौर यह मारके रहं कि मनुष्य कौ वाह्य परिः 
स्थितियों अओौर मस्मिक गुणो देन का विकास टौना चाहिए । 
क्षौर, आजं जल वै अतिशय भौतिवता से च्रस्त होकर उध्वचेतना कौ 
भोर भए है तन भी वै सम्दिक विवाससे मुह मौह नही हं 
भरल्कि आध्यारिमिक विकास व उदय उनकी दृष्टि में सामाजिक 
कल्याण ही ह । एक श्षब्द मे हेम उनके दर्शन को समन्वस्वादी कहु 


-सभन्ययवव 
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सकते हं । उनका दर्शन पुक स्वन्तद्रष्टा आदर्थवादी कलाकार का दर्षन 
||| ॥ ह जो वास्तविक सत्य ( व्त्प्प्धृप्पप्र ) को नहीं 

{` ठ्ल्कि आदश सत्य का अपन आधार नाता । दूसरे शब्दों मे हम 
| ¦ दसे कल्पता का सत्य कहं सक्ते ह| ' 

4 | पंत जी का जीवन-देकन मृस्यत्तः सनातन हिन्द्र 
प जीवत-दशन विचार्‌-पुरस्परा, गीता कै कमयोग, महात्मा वृद्ध के 
||| | . बाह पशा मध्यमां रथि ठाकुर की वंधन-मूर्वित अरचिन्दं कै योग 
||| | | ओर वडसवधं के प्रकृति-सिद्धांत से प्रभावितं हु 1 पंतजी 

|  . जहाँ सुखदुःख को क्षणिकं ओौर माया मानतेहं वहो वै प्राचीन हिन्द 
1. विचार का भनूमोदन करते हँ! जर्हावे दुःख. को तृष्णामूलक मानते 
` - ` हं.ओौर इच्छा की संयमि्तकर इन्द्रिय निग्रहण का आदेश देते ह वहां 
वे गीताः में प्रतिपादित कर्मयोग का अनुक्षीलन करते ह। जहाँ सृस- 
| दुःख दोनों को स्वीकार केरके चलने काञग्रह्‌ करते हं वहाँ वे माहत्मा 
| 4 का सत्‌ क द्वत | इसी भोति तेरी. मधुर 
(|: .. . `. मूर्वित धन" मे रवि वावू की पक्ति असरंख्य वंधने मोक्षि संभिव 





पि क ध 
पनस = व ~ 














१. मे कल्पना फे स्म कौ सवे बड़ा सत्य मानता हं श्रौर उसे 
`: ` ईैक्वरीय प्रतिमा का प्र॑व भौ मानताहुं।,. ,.मेरा विचचार्हं फिचीणा 
` _ सेःलेकर स्राभ्या तकत, श्रपतौ सभो रचनाश्रो मे मैने प्रन कल्पनाको 

/..: ` २, मीता में स्थितप्रज्ञ व्यविति के लक्षण ; = ` 
1  .: दुःखेष्वुषटिन . मनाः भुखेषु विगतस्पृहः | `  . 
18 | । क ~ ध | ॑। । स व स्थितधीम(निरचयते \४ | # | ^ क | | | ( 
। 4 पतनी कीः पक्वां ह~ , ` ` ~: -.. . "4 
द शर्सिथिर. हं जग. काचुव दुख , , - - ^ 4 
[1 ६ जीवन ही नित्य. चिस्तन , . . +. 








+ 


# 1 
॥११॥। 


भानन्दमय मूक स्वाद" की प्रति्वनि दहि आर जर्हो प्रतं जी 
यत कतै टं कि केवन मनप्यद्री दुखी ह, प्रकृति नही, मनायनें 
अपन को व्रुत्रिभम वनान्तर दृखपृणं कना ल्या दहे; उमे जवेन की 
सीरा प्रक्रुति स ग्रहण करनी चाहिण, वहं वे वडसवथं कै प्र्रुि- 
सिद्धान का अनुकरण करते ।९ 
अगवन्द का प्रभाव्‌ हम प्रकार हं । अरविन्द अपत्नी यौगसाधाना 
के द्रारा समार करो दिव्य वनाना चाहतेहं। वे इस जगत्‌ को माया 
नही भगवान का सरथरान सानत्तै ह । इसलिए वे ससार मे भागना 
नी चाहते । यही उनम ओर पृहे के योगियो पे अनेर रै । अरविन्द 
स धृथ्वी मर थोयद्रारा अमरन्वं उनारनां चाहते ह्‌ । वाह्य जीवन 
मे आलतरिक स्मान्तर ओर विकास नाक मनध्यमे देवत्व की अट 
ताग्णा करना उनके योसका वध्ये । पन जी मेदस अगरचन्द के 
इन योग-सिद्धानाका प्रभाव देख सक्ते । यदी नही, कीक्ही; नौ 
अग्विन्द के ऊध्वं मात्तव ओर अनिमानम-चतना कै भी दर्जन दी 
ज।ते हं । 
ऊध्वं चेतना को चलना भू पर धर्‌ जीवन के पग 


स्मदिक्‌ मन को पंख खोल चिद्नभ मं उटठना व्यापक | 
स्ायावादी कविप्रोमे मन जीही वाद्य प्रभावो स 
श सर्वधिक प्रभाति हण है । उनकी चित्ताय न भी 
परिणाम निमित्त मलवादो की कृतना स्वीयार की हं ।२ मसं 








१. बन की सूनी उत्ली पर 

सीखा कली न सूरकाना 

मं सौख न पाया श्रव ठक 

सुख से दुःख को श्रप्नाना 
२. भेरी कल्पना को जिन जिन चिचार-धाराश्रों से प्रणा मिली 
हं उम सबका समीकरण करने की मन चेष्टाकीहं । 
--पत्‌ (श्रा० ऋ° पण २६) 
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उनके जीवन-दशेन का म्वपत्र अस्तित्व कचं अस्पष्ट हो गया ह भौर 
कही कही विवादी बुर भी सुमार्ईट षडत्ता हं । 


समीवे । र श ष तं ४1 
| त पू ५) का ॥ मरह ट जं गि सृन.दयाम ९ लत १ थं ३॥ | रः धू वह 
स्वर्प 1 ५ दी र्भ्‌ ह ह करि ५ क ॥ # घ ॐ । (01 मात 


भार्थिक मूत्याकने नही करता । उराकी द््टि मे सुखः 
दुखं का सम्बन्ध मनसे अधिकौ । ही उसकै इन वेशेन मे भूत 
भोर अध्या.म के समन्वय का आभास अवदय भिलतादहं । भह ईदषर 
मे भास्था रखता हं ओर साथ ही वस्तुसत्य ओर आरमसत्य कै समन्वय 
से, बहिर्जीवन ओर अन्नर्जीवेन के सगखने से एक नृतन सस्छृति, एक 
विकमित लोकजीवन का निर्माण भी करना चाहता है-- 
पाहि विष्ट्वं को नवजीवन । 





१. यदी समन्वय पंत जी फे जीवन देन का मूलाधार है-- 
"जिस प्रकार पूवं फी सभ्यता श्रपमे एकाकी श्ात्मचाद श्रौर 
श्रध्यात्मयादे के दृष्परिणामों से नेष्ट हई उसी पकार परितम कौ 
सभ्यता भी श्रपनं एकांकी प्रकृतिनाद, पिकासवाद श्रौर भूतवादकफे 
दुष्परिणाम से धिना फे दलदस् मं उब गयी \ पिम फे जड्वाद्र 
की मांसल प्रतिमा मं पुर्वे फे श्रप्यात्स-प्रकाद्ठा की श्रारभा भरकर एषं 
श्रव्यातमवाद्‌ के भरस्थिपंजर मे भूत या ज्ङ्विश्षाने फे स्पनरयाों कौ 
भरकर हममे प्राने वालं युग फौ मृत्तिका निर्माण क्ियाहुं ।' 
--"ज्योर्सन'' ( त) 
'मानव-जीधन एवं समाज का सपान्तर करने तथा ण्व धर भानव 
स्वगं वस्नाने का चरतु-स्वप्त न्यु की भावाःमेफ वेन हं } भध्ययुर 
के दानिक नं जिस प्रकार बाह्या जीवन फी ध्रवहेलम) कर जगत्‌ को 
माया या मिथ्या कहा हं श्रौरः प्राधुनिक भूतकेान जिसप्रकार श्रव 
जोयन-तस्य की उपेक्ष कर उसे बहिर्जीवन के श्रघीन रखना चाहताहु, 
श्ुगघाणीः-मे इने दोनों एकागौ दुष्टिकोणौँं का संडे किया ग्या हु । 
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पत का कथि उम मधि-प्रदेश कां गायक इह जं भिव ओौर 
सुन्दर, अध्यात्म ओर भूत, ऊर्घ्वं मौर समदिक, धरती ओर आसमान 
मिलते । 


भ्म न 


क क 

(लोक-कल्याण के लिए जौवन कौ बाह्य (संप्रति राजनीतिक 
श्राथिक) ग्रौर ध्राभ्यंतरिक (सास्छृतिक -धाध्यात्मिक ) वौनों ही गतियो 
का संगठन करना श्राव्यं हुं । ` ात्राश्रौर गुण दनो का संतुलन 
होना चाहिए । 

पमेमे साक्संवाद के लोक -संगठन रूपौ व्यापक श्रदद्गावाद धीर 
भारतीय दछन के चेतनात्मकं ऊध्वं श्रावं वाद दोनों का समम्बय करने 
कः भ्रयत्तं फिया ह ।. , ,. पदार्थं (मैटर) श्रौर चेतना (स्पिरिट) को 
मरते दो किना फो तरह मानः है जिनके भौतर जीवन का लोको 
सर सत्थं प्रवाहित एवं विकलित हता हं ¦ 

रपम देश में जन-साधारण के मम मे जीवन कै भ्रति जिं 
खोखले वंरष्य कौ भावना घर कर गर्द हं उसका विरोधकर नवीन 
सामासिकं परिस्थितियों के श्राधार पर नवीन मानसिक जीवन प्रति 
च्ठित करने पर जोर विधा गया है । भौतिक विज्ञान के विकास के 
कारण भू-स्वना के जिस भावात्मक दर्न का वस युग सें श्राविभव 
हेरा ह ञे युगदरशन का एक मूर्यं स्तम्भ ससक्षना चाहिप ॥ 

--पंत (यगघाणी पर एक वृष्टिः प्रतीकः शरद्‌ ) 





पत कं विचार 


तलं का जीधन-दे्त' गीवा भदेभ्‌ मे जीदेन केः प्रति पत्त जी 
के व्याक दणटिकोण पर विचार तिया गया ह, यहे जीवन भौर 
जगत्‌ के वड-मसत्यो आर मान गता परर विचार किया जामा । 

अन्य छायावादौ केविया की तनह पतजी कै ऊन्ययननमभी जो 
पहली वात सीष्ट होनी हु वह यह परि पत जी सवंचेतनवादी हे । 

। कवि की द्िटि मे प्र्येवा पद्राथें वैनना ओर स्पदनसे 
सर्व॑चेतन- यवत हं । प्र्यक पदां आमा से यतत हे ओर प्रत्येकं 

यादौ: आन्मा अनने भीतर विष्वान्मा को लिए वेष्टौ ह | पते 
स्बत्मिवारौ कै निए सरित्‌ प्रवाहे जेड जलधार नदरी, चह भी 
उण आत्मा म युलत्‌ ट्ट भो चलना का नियत्रण 
कर उसके अस्तित्वे जर प्रवाह करो वनाए्‌ रखनी द्‌-- 
श्रात्मः हे सरिता के भौ, 
जिससे सरिति ह सरिता ; 

स केवल म्रनष्य दही इच्छा रो उद्रेलित होता हं करत्‌ कठोर 
पाड मे भी छाती हती हं जिस्म तस्वर-ल्पी आकाक्षाएे उट- 
उष्वर मीरव भापा मे बहुत कृश कहै जानी ट-- 

गिरस्विर के उर से उट-उरुकरः 
उर्ाकाक्षाम्रो-से तरुषर 
हि कोक रहं तीरवे भभ पर 
श्रनिमेष; श्रटल, कुं चिन्ता पर | 
----पवत प्रदे मे पावम्‌ {अण कण पुर १३ 
पत की दुण्टिमे सर्पणं प्रक्रि ब्रह्म की विवृति ह । ममरतं प्रकृति 
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उसी कौ छविसे प्रकाथित ह । उसीका असीम मानन्द प्रक्रति 
म विविध ल्पौमे प्रगटदहोद््धा ह । सागर की 
शतिः ब्रह्म नहरो पमे वही सव्ज परिधान पहन लेना ह ओर 
को विवृति आमभमानमे वही नील--कलेवर वन जाता दै । यानी भरती 
ओर आकाल मे एकः ही आनन्द का विम्तार द्वै 
एक ही त्ये त्रसौम उद्लास 
विश्व मं पात्ता निविघाभास्त ; 
तरल जलनिधि मं हरित विलास, 
शान्त श्रस्बरं में नील विकास 
----सित्यं जगं (आ० कऽ पु० ८१) 
भन प्रकृति ब्रह्म के ममान ही चिन्तन ओौग लाच्वत है-- 
लाकश्वत नभ का नीला-विकास, 
शाश्वत शक्ल का यहु रजत-हास, 
शा$वते लघुं लहरो क्रा विलास । 
नाका विहार (आ० क०प्‌० ५८) 
चादनी बरहा की भाति ही दृष्टि वा विपय नही, अनमृनि का 
विय । वहे भीओगनहीमी दं । वह सव मे ओर मव उममे 
दै । वह अनिववैचनीग्र ह । कवीर ने बृन्द थौर समद्र के पारस्परिक 
सप्रम केद्वारा अष्ैनना सिद्ध करी धी [पनं ने चदन कौ दैक 
उमी मैनी म कहा-- 
चह ह, वहे तह, श्रनिर्चचच, 
जमः उत्तमं, वह्‌ अण में लय, 
साकार-चेतना सी बह 
जिसमे श्रचेत  जीवाशय 1 
--चदिनी (आ० क० पुऽ ६१) 
पत ने एक्-जाव -म्ध्रल पर ससार को धणभग्र-वुदवु ये का 
व्यकुल समार' कहा हं । किन्तु एसे बाव्य अविम-वाक्य हें, सिद्धात्‌ 
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वाक्य नही । सिद्धातद्ण मे पत जगत्‌ की नित्यता की 
जगत्‌ स्वीकार करते हे । सृष्टि सुजनशील ह, दसलिप्‌ 
अजर हं । वह अपने भीतर निर अमरता छिपा 

हए ह, उप्की मुटु मे 'महाकार' कवा है-- 
वहु हं मुडठी में बनव करिए 
वट के पादेप फा भहाकार 

संसार एके ] प्राक्ष्च्यं एफ | 

वहु एकं बद सागर श्रपार | 

---सुष््टि (आ० के० पुर ६५) 

इस सृष्टि मे वह उर्थरता ह, बह शपित हं जिसके कारण वह्‌ अपने 
भीतरः चिराद्‌ को विकसित कर सकती हं । इसलिए यह जगत्‌ श्रह्य 
की भाति ही शुभ, शुन्दर, आनादि ओर अमर हं---शुन्दर अनादि 
जोव; शुभ सृष्टि अमर' । इस ससार मे बसनेवाला, इस 
मानव धरती की कौ से जन्म लेनेवाला प्रत्येव जीव प्रभु 
का अंश हु, अमर पूवर ह । कोर्ट पदाथ, कोद जीवे क्षत्र गौर नगण्य 
नही ह । सथ शाश्वत, सन अमर ह, सब आत्मज्योतित, आम- 


प्ण ह~ ि 


1 


भिष्ी का गहरा श्रर्धकार 
सौया हं उसमं एकं बौज,-- 
उसका प्रकाश उसके भीतर 
वषु भ्रमरपुत्र । वह तच्छ चीज ? 
--सृष्टि (मा० क० पृ ६६) 
प्रत्येके पदाथे अथवा जीव ब्रह्य से निकलता हं ओर उसीमे समा 
जाता ह-- 


चिर जस्भमरण को हंस हसत कर 
हेम ॒श्रालिगन करतीं पल पल) 
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फिर फिर श्रसौम से उठ उठकर 
फिर फिर उसर्मेषहोष्टो श्रोक्चषल । 

--सहये का गीत (मा० कण पृ ४३) 
मौर मनव तौ ब्रह्म की सम्पूर्ण सुन्दस्ता ओर अमरता लेकर 
उतरा ₹ई-- 

पृथ्वी कौ प्रिय तारावली ! 
जग के वसन्त फे वभव । 
तुम सहज स्त्य सुस्वर ही 
चिर श्रावि श्रौर चिर श्रभिनव। 
मानव अपुत-पूत्र हु । 
ऊषर हमलोगौ ने देखा हं कि पतत जी सर्वल्मिवादी ह 1 प्रत्यक 
पदां मे उन्हे आत्मा का अधिवास देखा हुं । आत्मा 
एकं वास्तविक स्तादहुं जरह वह ब्रह्मका ज्योतिविड-- 
“अनन्त का मुक्त मीन" । इसलिए वह्‌ ब्रह्म कौ तरह ससार के भीत्तर 
रहकर भी िलिपष्त टै--वधनमृवत । वह सासारिक कदम से 
प॑ंकिल नही होती. मलिन नदी होती । वह दुष से विकल घौर 
निराक्ना स्ने उदास भीनेही होत्री । प्रसन्नता उसको धर्मद} वह्‌ 
उज्ज्वल धीर, शुद्ध ओर प्रवृद्ध ह्‌-- 
बहु रे शरमन्सत कां सुकत-मीन श्रयने भ्रसंग-सु मं विलीन, 
स्थित निन स्वरूमे मं चिर नवीन । 
निष्कम्प-द्निला-सा बह निरूपभ भेदता जगत-जीवन छा तस्‌, 
वह॒ श्रद्ध, प्रबुद्धः शुक, वह्‌ सम । 
--एवः नागा (आ० क० गुण ५४५५) 
अपने इम षप करो भृतं जने कै कारण मनुग्य अपने कौ ब्रह्मेत्तर 
ससक्ञन लमलाहं । सतं सन्दर दास कै शब्दो मे भनुष्य 
ध्रात्स श्रौर आत्मनत्व की ओर दृष्टि न. दाकर पचभूतो को देखेती 
जगदशन ह--पसू्वा ओर म देषई, देग्वे दपण पृष्ठ । 


भात्मा 
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दसी देहाध्यास' मे उतन्न भ्रम उसके रमन्नद्रुखो का कारणद् | 
नामं ओर दष्य के यह्यावरणो कै धरमपे पदा श्यमित अपने कोणे 
सृष्टि मे भिन्न, एकाकी अर अकिचम मम्जना ह ओर दृखी णय 
भयभीत हाता ह । पर, ज्र व ल्यु जोर नाम के जाकरण को 
भेदकर आत्मा मे चिता हं त्प्रोही उमे पर्वत्र णके द्वी नत्वं नं 
प्रसार सिनता द ओर टर आतमप्रयार म उमे अगव आनन्दे मिलता 
हं । एकं तारा" मीर्पक कतित से पत्त जीने भी गसार के आन्भा 
के माध्यमं रो ्नन्‌ का जाग्रह किया ह-- 
ग सजित श्रलि-सा निजंन श्रपार, मधुमय लगता घन.श्रन्धकार, 
लका एकाकी व्यथा-मार्‌ । 
भयमग-जगमग नभे का प्रगन लद गया कुन्द कलियों सेघन 
वहु भ्रार्म श्रौर यहु जग-दरशन | 
कः सारा (आण कर्पुर ५५) 
परत जी $ख्वर पर विष्वा करते हे---टुक्कर प्रर चिर विश्वास्‌ 
मक" । उनका रव्तेर गकं सानभौमिक, अण्प-अगीत 
व्ह मना ह। अन्वि मयि अन-अचन सभी उसी के 
संकेता मे परिनागित ;-- 
एक दि के प्रसंश्य उड्गन, 
एक ही सब मं स्पदन ; 
एक छलि फे विकास म लीन, 
एक चत्रिधि कै ग्रघीन | 


त्य जेगु (आ ५ पुऽ ४५ ) 
वंह मन्ता मकतार म रहकर भी, जम कौ अनन्तं यक्षि मे चमी 
मछली कौ नरह, गृक्त, यद्ष्य ओर अनिर्वननीय त-- 
पुनता ह, दस्त निस्तल-जलं मं 
रहती मद्युली मोती वाली, 
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दस प्रकार कवि नै जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म मे अमेद-सास्थापिन 
कियाहं । कटा जा मेता दकि वह अद्रैतवादौ हं । 
खरहतनादननास किन्तु नही, कट अदरैतवाद्री नही, रहस्यवादी-स( है 
रहस्यवाद क्योकि अष्टेतवादी को अपने अस्तित्वे का बोधं 
नही हौता ओौर रहस्यवादी अपने अस्तित्व का स्िर- 
स्कार मही केर पाता ¦ पतप भी अपने अस्तित्वं का तिरस्कार 
तटी हे 1 
वेह स्वेय उसके पास्‌ जाना नहा नात्ता, वरन्‌ उचे ही अपनेमास 
ध युलाना चाहना ह । यह भावना भवेत कवियो की प्रेम- 
योग भावनाके निकट ह! अत पतजी का रहस्यवाद ुप्क 
अद्रतवादमे न्न ओर भक्ति मे यक्तहे। पतजीका 
विज भविति का एक पुराना गीते शी है-- 
सघरण-कमल मं श्रपण कर मने, 
रज-रजित कर तन, 
मधृरस-मज्जित कर मम जीवन 
चरणाभुत-प्रादय में । 
नीरव-तार हूष्य मे-- 
--नीरवं तार (अ० कर पुर ६) 
इन पवितयो भे जंभे निर्गुण साकान-सा दहो गया हं ओर कचि 
की भर्वित वैप्णव धमे की कर्णा से सिक्ता उटीदह्‌। 
बेष्णवीयता जच पतं जी वधनोवाली भविति के प्रति आसिन प्रगट 
श्रौर करतेहं ओर गवहीने को गधयुक्त नथा अस्प कौ 
मुवित-कल्यना स्वरूपपूरिम बनने का अग्रहकरते हं तव भी उनकी 
भावना वेदान्तयाद की अपेक्षा वेप्णवं भकवितेवाद के निकट होनी हं -- 











१. विस्तार के लिए देखिए, ^रहुस्यवाद श्रौर पंत" शौक संदर्भ 
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तेरी मधुर अक्ति ही बधन, 
गष हीन तु गंध युक्तं वन, 
निज सूपं मं भेर स्वरूप, भन) 
मू्तिमरान कत निधनं । 
“तप (आ० के० पृ ५१) 
दपलिथे पत वै राग्यवाली भवित नही चाहते जिसे संसार का तिर- 
स्कार होता ह! वै ससार के भधुरसम्नन्धो के बीच मूषित की उपः 
लब्धि करना चाहत हं । ग्रह मुविति-भावया जाधृर्निक ह । रवीन्द्र, 
महादेवी आदि ने इसी प्रकार की मूवितति की कामनाकीहं । 
मध्यवर्ती त्वो मधति सुख-दुख, जन्भ-गृद्यु # आदिं पर यथा- 
स्थान विचार हो चुकाहं । यहां संक्षेप सें यह्‌ जनल किं 
सुख-दुख पत सृष्टि को सुख-दु.खपूणे मासते हं \ जड चेतनं गुन 
दोपमय विके किम्ह करतार वाली तुली दासे की 
उक्ति को पत नै अपनी कृवितामा मे जगह-जगह विविध प्रकार से 
कहा है । 
मष सि उषा का श्रोगत, 
श्रालिगन । चिरहु-मिसन का 
चिर हास श्रध्रुमयं श्रानतं 
र एषं भानद-जीवन का 
~--युखदुख (आ० क० ० ५०} 
द्ये ही त तें वदिकवाद कहा है-- 
है यह्‌ वंदिफवाव ` 
विश्व फा सुख-दुःय भय उन्माद । 
स्नेह (आ० ० प» ७) 
पर वे सुख प्रीर दुल को सपक्ष ओर परस्पर आधित मारते हे) 
एक के मावे मं दूसरे की कल्पना नही हो सकपती। 
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प्राज का दख फल का श्राह्लाद, 


प्रौर फलं का सुख भ्राज विषाद ; 
--तित्य जग (आ० कट पृऽ ४३) 
उन्हुनिं दृष के कारणो पर विचार कर्ते हए पाया हुं कि सभी 


दुखी का मूलं तृष्णा हं, महत्वाकाक्षाएु ह्‌, भसय्मित-अबाघ इच्छो 
हजो सीमित साधो के इम संसार पे कशी पूरी नहीहोती । इसी- 
लिए हमारा असतोष हं, हाहाकार हं । 

यहं ठीक है कि हम रच्छाको जीवने से सर्वथा अलग भेही कर 
सकते किन्तु यदि च्छा सृषिटिका प्राण हं तो साधना शात्मा कीपूजी 
हं । हमा जीवन, हमारी प्रत्येक त्रिथा चिकी न किप्ती इच्छा, काम 
अयवा आकाक्षा से उप्ररित हं ओर हमारी आतमा, आत्मा का प्रये 
निदंश सयत च्छो की साधना अथवा सयम की भावता से अनु- 
प्राणितं ह । इच्छा के कारण जीवन गतिक्ील ओर प्राणपूर्णं ह; 
संयम कै कारण आत्मा सदा प्रसन्न ओर शात । अतः सम-इच्छाभी 
की साधन मे, सयमित जीवने व्यनीत करने म ही तच ओर मन, 
काया आर आत्मा दोनो प्रसन्न ओर चुखीदहौ सक्तीदहे) 


थतः शीता करौ तरह वे साधनाकौ ही सबकुछ मानने का भाग्रह 
करते है-- 
श्रलभ ह इष्ट, श्रतः धनभौल, 
साधना ही जीवनं का मोल । 

--नित्य जग (आ० कण पुर ४३) 
प्रि यह भी मानते कि सपारमेंदुख का रहन जरूरी हं वयथोकि 
दसी कारण ससार में क्षमा, दया, प्यार आदि वे गण र्ते हं जिनको 
पाकर ही मनुष्य मनुप्य बनता ह~ 

विना दुखं के सत सुखं निस्सार 
विना श्रासु के जीवन भार ; 
दीन दुर्बल हं रे संस्तारः, 
एसी से क्षभा दया प्रौर प्यार! 
---नित्य जग (आण० कृण पुण ४२) 
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वे इसलिएभी दुख ओर युम दोन को भरती मे रतन चाच्तै 
टं कि आदमी एक त्रियिकता-गसन्द प्राणी द । एक चीज का रेष 
सयोग उंसकै जीवन मे एकरराता ना देता ह । यदि गार से दुख 
ए्कनारगीः उ जाणु तौ संसार वित्लुल नीरस हो जाएगा । इसलिए 
वे मुसन्दुख को सम अतुषात (110५001) मे चाहतिह-- 
मानय जंग भे बट जाव 
वुख सुख से श्रौ' सुखं दुखं से। 
---भृख-दुप (जर भु वृ ५५५० ) 
पत नेष्दुख'के बाह्म ओर आन्तेरिव, दोनो करभा परर विचार 
किया है । समाज मे सम्पत्ति ओर सुविधा का जौ वैषम्य हं उसके 
कारणभी मनुप्यदुर्खीहं। इसलिए प॑त समाज का नवनिर्माण चाहते 
ह । कितु पेत की दृष्टि मे दुख कां कार्ण केवलं भाथिक 
तही है । दु. मानसिक भी होना हं । दमलिणु पत्ते समाजं की 
व्यवस्था मे परिवर्तनं ओर मनुत्य की आन्तरिक उन्नति दनो नासते 
ह । 
जन्म ओर मृत्यु के प्रतिपंतं जी का .7टिकोण भारतीयः अध्या 
त्मवाद वाला दुप्टिकौण है जिंसमं जन्सं ओौर मृत्यु अपने-आप में 
कौ महृत््वपुणं अस्तित्व नही रखते । उन दोनों 


जन्मश्रौर से होकर जीवन कौ गगीरथी बहती रहती. है। 
भूद्व जीवन के बयादवत-प्रगाह मे पमे वाते ये भाट 


उमके प्रवाह क्रम मे कीर व्यवितक्रम उपस्थित नही कर संकते-- 
| चिर जन्ममरणं कै श्रार-पार 
शाश्वत जीवने-नोका-चिहार 
--नौका-विहार्‌ (आ० कृण प० ५८) 
पतः जीके प्रेम ओौर नारी-सम्कघी विचारों का उत्लंख 
'प्रणद्रगीत ओर्‌ नरी एन प्रभभावना' सष संदभे मे ही धका स ( 


॥ ष्ये लेवें । अकै अयेवोने अकनन् 
| + 


